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सद्गुरु की महिमा 
गुरुत्रह्मा गुरुविष्णुगुरुदेंवो महेश्वरः | 


` गुरुः साक्षात्‌ परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरतरे नमः | { 


अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया | 
-चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः N 
शुरु विनु होय कि ज्ञान, ज्ञान कि होय विराग बिनु। 





श्रीकृष्ण-महिमा 
वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्‌ , 
पीताम्बरादरुणतरिस्बफलाधरोष्ठात्‌ | 
पूणान्दुसुन्द्रसुखाद्रविन्द्नेत्रात्‌ , 
कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥ 
बृन्दारकाधिपतिमुज्ञ्वलकान्तिकान्तं , 
शान्तं प्रशान्तजनसेञ्यमशेषनाथम्‌ । 
सोन्द्यसोष्ठवसुमारंवसारसिन्धं , 
कृष्णं स्मरामि सततं करुणाद्रेमूर्तिम्‌ ॥ 
श्रीराम-प्रार्थना 
नान्यस्प्रहा रघुपते ! हृदयेञ्स्मदीये , 
सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा । 
भक्ति प्रयच्छ रघुपुङ्गव ! निभरां मे , | 
कामादिदोषरहितं कुरु मानसब्च ॥ 
वार वार वर मांगहूँ हषी देहु श्रीरंग। | 
पद्सरोज अनपायिनी भक्ति सदासत्संग ॥ 
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` गावहिं वेद पुरान सुख कि लहहिं हरिभक्ति बिनु॥ : 
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& भी विश्वनाथो विजयतेतराम्‌ ® 


agt प्रथितं समीक्ष्य रुचिरे वेज्ञानिकेरचितम्‌ 
शिष्यैः साधुभिराश्रितं नमसितं सुजैसुनीन्द्रेरपि | 
खग्मस्मादि विभूषितं गुणनिधिं संख्यावतां सद्गुरु, | 
तं वंदे सततं महेश्वरयति सच्चित्सुखं देशिकम्‌ ॥” ` | | 





| KEK वास्तव्य श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचाय दार्शनिक 
सावभास विद्यावारिधि न्यायमातण्ड-वेदान्तवागीश 
श्रोत्रिय-त्रह्मनिष्ठ त 

श्री १०८ स्वामी महेश्वरानन्दजी महाराज MERN 
ठि०-स्वा० सुरतगिरिजी का वंगला गिरीशानन्दाश्रम 
CC-0 Muna Ran जिव स्र यूपी by eGangotri- ` 





त्वमकस्त्वमर्निस्त्वमिन्दुस्त्वमापः , 
त्वमाकाशभूवायवस्त्वं चिदात्मा । 
| त्वद्न्यो न कश्चित्प्रकाशो5रुत सव, 
| स्वदानन्द्संवित्स्वरूपं तवेद्‌म्‌॥ 





| हरिरेव गुरुगरुरेव हारः, 

| हरिरेव जगज्जगदेव दरिः 

। . हरिरेव वयं वयमेव हरिः, 

| न भिदास्ति मनाळू न भिदादित मनाक्‌ ॥ 


#4 २? 
॥ श्रीहरिः ' 
| oneen: | 
4 LL LA La La La aa oo PR 
| यञ्जिज्ञासा यज्ञदानादि भिः स्यात्‌, 
श्रत्या मत्या चिन्तया यत्प्रबोघः 
यस्मिन्‌ बुद्ध बाध्यतेऽनथसूलं, 
तं भूमानं भावये स्वस्वरूपम्‌ ॥ 





नान्यो देवः स्वप्रकाशात्मतीचो, 
नान्यो मन्त्रो ` वेदसारैकवर्णात्‌ । 
नान्यः पन्था मुक्तये तत्त्वबोधात्‌, 
नान्यत्‌ कायं सवंसङ्करपहानात्‌॥ 
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भज भज शङ्करदेचं, त्यज त्यज तृष्णां दुरत्ययां बिषये। 
इच्छसि भवसुक्ति चेत्र्वान्तं शम्भौ सद्‌ाऽऽधत्स्व। 
ये धमहोना न नराः खरार्ते, 
ये धमशीला न नराः सुरास्ते । | 
ये ज्ञानहीना हि नपुंसकास्ते, | 
ये ज्ञानभाजो न नरा हरास्ते ॥ 


पर 
RTT RI TRS ला हट | 


इंस '“भगवत्प्रसाद? के सन्त-महात्मा एवं धम- 
प्रेमी भक्तों में विना मूल्य वितरण करने के लिए 
छपाने का खच धमपरायण ग्रभुप्रेमी कच्छ-मांडवी- 
के ठा० श्रीमान्‌ मथुरादास पुरुषोत्तम कचराणी 
मोम्बासा वालों ने दिया है । भगवान्‌ श्रीविश्वनाथ 


उनका सभी प्रकार का अभ्युद्य करें । 
TTR QI QIR 


1 
Xy QY AK 








श्र 

| 

विनिवत्ये रतिं विषये विषमां, 

परिसुच्य शरीरनिबद्धमतिम। . : 

परमात्मपदे भव नित्यरतो, | 

जदि भोदमयं प्रममात्मरतेः ॥ k 
परदारपरद्वव्यपरद्रोहपराडः सुखः । 


गंगाऽप्याह कदाऽऽगत्य मामयं पावयिष्यति ॥ 
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| मंगलाचरणम्‌ 
| ३ नमस्ते सते ते जगत्कारणाय | 
| नमस्ते चिते सवलोकाश्रयाय । 
। नमोऽद्ततत््वाय  सुक्तिप्रदाय 
| नमो व्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय ॥ १॥ 
। चराचरजगत के परम कारणरूप तुभ सद्रप परमात्मा को 
[मस्कार ई, समस्त चतुदश लोकों के आश्रयरूप तुझ चिद्रूप q 
3 > गवान्‌ को नमस्कार है, मोक्ष देनेवाले--अ्रद्व ततत््वरूप तुझ पूण 
पुरुषोत्तम को नमस्कार है, सदा शाश्वत--एकरस व्यापक 
को नमस्कार है | 
त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं 
त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशम्‌ | 
त्वमेकं जगत्कत्‌ पातृप्रहत , 
त्वमेकं पर॑ निश्चलं निर्विकल्पम ॥ R N 
है आनन्दनिधे ! विश्वात्मन्‌ ! एकमात्र तू ही शरण्य है 
अथात्‌ शरणग्रहण करने योग्य है, एक मात्र तू ही वरेण्य है 
अथात्‌ सवश्रष्ठ तू ही वरण करने योग्य है, हे प्रभो | तू ही एक- 
मात्र जगत्‌ का पालन करनेवाला स्वप्रकाश देवाधिदेव है. है अन्त- 
Pa नारायण ! एकमात्र तू ही इस जगत्‌ का सृष्टिकर्ता 
1 एवं संहारकर्ता हे, और एकमात्र तू ही सदा निश्चल-- 
निर्विकल्प शान्त शुद्ध परब्रह्म है | 
भयानां भयं भीषणं भीषणानां, - 
गतिः प्राणिनां पावनं पावनानाम्‌ । 








l 
| 

हु 
| 
| 
| 
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महोच्चेःपदानां नियन्तु त्वमेक, | 
परेषां परं रक्षणं रक्षणानाम्‌ ॥ ३॥ 


हे भगवन्‌ ! तू समस्त भयां को भी भय देने बाला! ' 
अर्थात्‌ तू ही भक्तों के भयों का भगानेवाला है, और तृ। 
भयंकर--पदार्थों के मध्य में परम भयंकर हैं अर्थात्‌ मृत्यु ग्रा 
भयंकर पदाथ भी तुझ परम भयंकर के भय से भीत हुए सः 
तेरे वशवतीं रहते हैँ। हे नाथ ! तू ही सकल प्राणियों ६ 
परमगति है, पवित्र पदार्थों के मध्य में एकमात्र तू ही परम पि 
हे अर्थात्‌ समस्त पदाथो को पवित्र बनाने वाला पवित्रा का क्र 
पवित्र एकमात्र तू ही है, ओर श्रेष--महान्‌ ब्रझलोकादिस्यर 
का भी एकमात्र तू ही नियामक है, ओर तू ही परात्पर T | 


का भी रक्षक है। gi 
वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भज्ञामो, E i 
वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः। 1 

सदेकं निधानं निरालस्बमीशं 


भवास्भोधिपोतं शरण्यं बजामः॥ ४ L 

इसलिए हे भगवन्‌! हम सदा एकमात्र आपका ही | | 
करते हैं, एकमात्र आपका ही हम भजन करते हैं और जगद्‌) 
साचीरूप आपको ही हम नमस्कार करते हैं। सदा 
सवं का आश्रयरूप, अन्य आलम्बन शून्य, संसार-सागर i 
T हुए को बचाने वाले नौकारूप, शरण्य आप ईश्वर al 
शरण में जाते हैं। 
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1 : Na » 

| पूज्यपाद श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी जी: श्री १: 

l र महेश्वरानन्दजी महाराज मण्डलेश्बर केक > 

ai 

a उपदेशास््रत 

चि (१) Sa वद? सत्य बोलो, प्रिय बोलो, कम बोलो, वाणी 
1 वश में रक्खो, व्यय का बकवाद एवं परनिन्दा मत करो 

[सी की हँसी एवं अन्य की चुगली भी नहीं करनी चाहिए, 

मत्य के समान धम नहीं है, और असत्य के समान पाप नहीं 

वाणी से भगवान्‌ के पवित्र-नामों का उच्चारण एवं गीता- 

पनिषद्‌, भागवत आदि ग्रन्थों का स्वाध्याय करते रहना 
॥हिए, नेत्रों से रामरूप से समस्त विश्व का अवलोकन करना 
TRE यही यथाथ सत्य है। 


(२) 'बह्मचय र्त’ प्रत्येक स्त्री-पुरुषों को ब्रह्मचय की 
ना अवश्यमेव करनी चाहिए । पुष्ट वीय धारण कर संयमी 
ना ही ब्रह्मचय की रक्षा है, प्राचीन समय में भारत ब्रह्मचर्य- . 
से ही महान्‌ था, यशस्वी था, एवं सभी प्रकार से समुन्नत 
2 ब्रह्मचर्यं ही शरीर-शक्ति, वाक-शक्ति, विचार-शक्ति, उत्साह- 
Ff आदि शक्तियों का एवं भगवत्स्मरण ध्यानादि अलौकिक 
काशों का महान्‌ केन्द्र है। इसलिए ब्रह्मचर्य. से भ्रष्ट करने 





| 
| 
। 
| 
| 
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वाले एवं विषयलोलुपता बढ़ानेवाले गंदे उपन्यास, नाटक, T 
आदि मत पढ़ो, एवं सीनेमा आदि के गंदे दृश्य मत Ne 
परस्त्री एवं परपुरुष का सब प्रकार से. परित्याग कर Yg? 
में ही संतानोत्पत्ति के लिए एकवार सहवास करने वाले x 
स्री-पुरुष 'ब्रह्मचारी? माने जाते हैं। ऐसे ब्रह्मचारी ग्रहख : 
संतान बलवान्‌, बुद्धिमान्‌, यशस्वी एवं तेजस्वी होते। 
वीयवान्‌ सत्री पुरुष ही स्वस्थ नीरोग एवं प्रसन्न रह सकते F 
पुष्ट वीर्य के कीटाणु रोगों के सभी कीटाशुओं को नष्ट कर झा. 
हैं | वीय॑-भ्रथ्ट दुराचारी मनुष्य के शरीर में रोगों के कीटाणु' 
जाने से वह॒ रोगी हो जाता है, शरीर शुष्क दुर्बल एवं नि F 
हो जाता है, बुद्धि धेयं एवं सद्विचार नष्ट हो जाते हैं, इह ' 
निश्चय करो कि विवाह मजा के लिए नहीं है किन्तु प्रब 2 
लिए है, मजा ( गन्दा-विलास ) में वड़ी भारी बरवादी | 
हुईं है। अतएव कहा है-- -D 
| E 
विवाहो न विलासाथे; प्रजाथं एव केवलः। `` 
तेजोबुद्धिवलध्वंसो विलासात्प्रभवेत्ललु ॥ ` 
अत एव परित्यज्य विलासं MERVAL 
स॑नियस्येन्द्रियाएयाशु विचारेण सुखी भवेत्‌ ॥ | 


(३) धम चर वैदिक सत्यसनातन धर्म का पालन ई 
अपने धम में रहो, दूसरे के धमं का अंगीकार मत करो, ग 
धम के लिए मर्‌ जाना कल्याणकारी है, किन्तु अन्य धमं | 


[ 
| 
| 
| 
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$ लिए महाभयकारी है। एकमात्र धमं ही सच्चा सहायक है । 
देर धार्मिक मनुष्य ही संसार में यश कीर्ति प्राप्त कर भगवान्‌ का 
त कृपापात्र होता है | 


u (४) “हरि भज’ कल का भरोसा नहीं है, काल मस्तक 
प्र खड़ा है, जो समय गया, वह पुनः वापिस नहीं मिल सकता 
1 इस देवदुलभ मनुष्य-शरीर की सफलता हरिभजन से ही हे 
म [इसलिए अभी से ही हरिभजन में लग जाना चाहिए। “सर्व 
ग त्यक्त्वा हरि भजेत्‌? । 


७ (५) “स्वात्मानं बिचारय” में पाँचभोतिक शरीर नहीं 


4 हूँ, स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण इन तीनों शरीरों का द्रष्टा, निर्विकार, 

बा सूप, चिद्रूप, एवं आनन्दरूप हूँ, देह-इन्द्रियादि से अहंभाव के 
५ एवं स्री-पुत्रादि से ममभाव के परित्याग से ही ्रात्मविचार 
। सफल होता है। यह देह देवालय है, साक्षात्‌ सदाशिव भगवान्‌ 
| ही इसमें आत्मारूप से विराजमान हैं, इसलिए आत्मज्ञान के 

| ` प्रकाश से अज्ञानरूपी निर्माल्य का परित्याग कर “सोऽहं ब्रह्म 

| भाव से इसकी पूजा करनी चाहिए | 

।' (क) गई हुई चण भर की आयु कोटि-सुवणं मुद्राएँ देने 
ति कभी कहीं से नहीं मिल सकती है | ऐसी अमूल्य एवं 
ट दुलभ आयु मोक्षप्राप्ति--आत्मकल्याण में न लगाकर व्यर्थ ही 


ग्र बरबाद कर दी तो इससे बढ़कर हानि एवं मूखंता और क्या हो 
। सकती है | इसलिए-- 


: 
| 
| 
| 
i 
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महता पुण्यपण्येन क्रीतेयंकाय नौस्त्वया। | 
पारं दुःखोदधेगन्तं तर यावन्न सिद्यते॥ 


तूने महापुण्यरूपी कीमत से यह शरीररूपी नौका खरी, 
है, इसलिए! जब तक यह नष्ट न हो, तब तक इससे दुःसह 
संसार समुद्र से पार होने के. लिए तर | 


( ख ) वही जिह्वा जिह्वा है जो भगवान्‌ के पवित्र नामों के 
सदा जपती है, सत्य हित प्रिय बोलती हे, नहीं तो वह एक चा 
का गंदा ठुकड़ा है। वे ही नेत्र नेत्र हैं, जिन्हें भगवद्दर्शन गै 
चाह है, नहीं तो मयूरपुच्छु के समान व्यर्थ हैं । वे ही हाइ 
हाथ हैं, जो भगवत्पूजा संत-सेवा परोपकार आदि सत्का 
रहते हैं, नहीं तो वे मुरदे के समान तुच्छु हैं, वही धन्य 
जो भगवान्‌ सर्वात्मा का सदा अनन्यभाव से चिन्तन aa 
रहता है । है 
कहा है;--- $ 
सा रसना ते नयने तावेच करो स एवं कृतकृत्यः | 
या ये यौ यो भगे वद्तीक्षाते सदाचेतः स्मरति॥ ` 


. (ग) सत्संग विना भगवान्‌ की महिमा नहीं जानी जाती 
महिमा जाने विना भगवच्छुरणागतियोग प्राप्त नहीं हो सकता à 
भगवच्छरणागांत विना भगवत्कृपा नहीं हो सकती एवं भगवत्कृपम 
विना संसार से उद्धार नहीं हो सकता, इसलिए सभी साधनों वापः 


मूल कारण सत्संग ही है। 7; 5 5 -1 
त 


“क. seme क >>> >*> >>>. 


2, | 
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बड़े भाग पाइय सत्संगा | बिनहि प्रयास होय भवभंगा । 


ह (3 ) तुम यहाँ रोते हुए आये हो, अब ऐसा पुण्यमय 
साधन सम्पादन करो कि--यहाँ से हँसते हुए चल बसो । जीना 
भी हे एवं मरना भी है, शांख्र--महात्माओं के उपदेश से हमें 
यही शिक्षा लेनी है कि--हम कैसे जीवें ! एवं कैसे मरे ! 


q (ॐ ) परस्त्री से, परद्रव्य से, दे्ष्या-देध से, गन्दी वास- 
TÑ से, बड़ाई के अभिमान से, एवं दम्भ-पाखण्ड से जब तुम 
यच जाओगे, तभी ही तुम मोक्ष साधनों के अधिकारी हो 
सकते हो | 


[६ (च) संतोष, सत्संग, विचार एवं शम, ये चार मोक्ष के 

तादारपाल हैं । ( १ ) संतोष परमधन है, तृष्णा बड़ी दरिद्रता 
है। जिसे संतोष है, उसे सुख-आराम हे । जिसे तृष्णा हे, 
दुःख-संकट है। यदच्छालाभ से सन्तुष्ट रहने से भगवान्‌ 
प्रसन्न होते हँ । भगवत्‌ इच्छा से जो कुछ हुआ है होता है और 
होगा, वह अच्छा ही हुआ है, होता हे एवं होगा ऐसा निश्चय 
कर सदा आनन्द-प्रसन्ष रहना चाहिए। (२ ) सत्संग बड़ा 

laa है, सत्संग से वैराग्यादि कल्याण-साधनों की प्राप्ति होती है 

[सत्संग जब अम्रुत के समान सुस्वाढु लगेगा, तभी ही संसार से 

मोच मिलने की आशा रख- सकते हैं। (३) में कोन हूँ! 

कपरंमात्मा कोन है! .यह जगत्‌ क्या है! ऐसा श्रोत्रिय- 
त्मनि महात्माओं के द्वारा विचार करना चाहिए । विचार 
| 


PY TN 
Qi 
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बिना किसी को भी शान्ति नहीं मिलं सकती, ena 
विचारों से ही मन के विकारों की निवृत्ति होती है। (४ ११ 
यानी मन के संकल्पों का निरोध । अभ्यास एवं वैराग | 
संकल्पों का निरोध होता हे, इसलिएः मन्त्र-जप, ध्यान, ग्रा 
विचार आदि का अभ्यास करना चाहिए और संसार के स्त्री 
धनादि सभी पदार्थों में दुःख वियोग आदि दोषों के अनुसंघा 
से वैराग्य प्राप्त करना चाहिए | | 
( छ ) 'सवमिद्महञ्च वासुदेव? मैं और यह सब कु 
“वासुदेव ही है। “पको देवो नारायणो न द्वितीयोऽहि 
कश्चित्‌? संत्र एक नारायण-देव ही विराजमान है, अन्य हु 
भी नहीं है। में हर्य शरीरादि नहीं हूँ, किन्तु सर्वका द्रा 
नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त-स्वभाव, परिपूर्ण अनन्त, सङ्गि 
आनन्दनिधि परब्रह्म हूँ, में सुख दुःखादि समस्त दन्दो से अती. 
विशुद्ध, परमशान्त, एवं पूर्ण प्रसन्न हुँ, ऐसा दढ श्रद्धा 
वारंवार चिन्तन करना चाहिए यही ब्रह्माभ्यास है, इससे मन 
'तमाम रागद्वेषादि विकारों की निवृत्ति हो जाती है | ! 


थ्रोगोविन्द्पदारविन्द्म--करन्दाल्वादशुद्धाशया:, 
संसारास्बुधिमुत्तरन्ति agar पश्यन्ति पूर्ण महः | 
' चेदान्तैरबधारयन्ति परमं थ्रेयस्त्यजन्ति HAN 
इत स्वमसमं विदन्ति fanai विन्दन्ति चानन्द्ताम्‌। 


न 
6 


Sl ~~~ 
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| ( आचायंश्रीशङ्करभगवत्पादप्रणीतम्‌ ) 
प्रातः स्मरामि इदि संस्फुरदात्मतत्त्वम, 
सच्चित्सुखं परमहंसर्गात तुरीयम। 
| 9 यत्स्वप्नजागरजुषस्तिमवैति नित्यम्‌, 
` -तदुत्रह्म निष्कलमहं न च Yang ॥ १॥ 
समस्त चराचर भूत-प्राणियों के हृदय में स्वयं प्रकाश रूप से 
र भासमान, सत्‌ चित्‌ और आनन्दरूप, ब्रह्मनिष्ठ-विरक्त-परमहंस 
| संन्यासियो की परमगतिरूप, जो तुरीय साची चेतन ग्रात्मतत्त्व 
| है, उसका मैं निरन्तर एकाग्रता से एवं परम अ्रद्धाभक्ति से 
% प्रातःकालमे स्मरण करता हूँ। जो स्वप्न, जाग्रत और सुभुसि 
१ रूपी तीन अवस्थाओं का जानेवाला निर्विकार दृष्टा दै, नित्य 
ती! है, निष्कल, निरवयव ब्रह्म है, वही मैं हूँ। आकाशादि पाँच 
U भूतों का अल्प समुदायरूप शरीर इन्द्रिय आदि में नहीं l R 
| mma सनखो वचसामगस्यम्‌ 
वाचो विभान्ति निखिला यदखुग्रहेण । 
| ada नेति वचनेनिगमा अवोचः 
। ` स्तं देवदेवमजमच्युतमाइरग्र्यम्‌॥ २॥ 
म जो तत्त्व मन और वाणी से जाना नहीं जाता है, किन्तु जो 
(| - मन-वाणी का प्रकाशक है, उस स्वयंज्योति सर्वात्मा भगवान्‌ 
| को में प्रातःकाल में भजता हूँ । जिसके. सत्तास्फूर्तिरूपी अनुग्रह 
| 
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से, तमाम वाणियां प्रतीत होती हैं, यानी तमाम वाणी से उपलक्ति 
यावत्‌ संसार जिसकी सत्ता से भासता है, ऋण, यचच रार 
वेदों ने जिस सर्वाधिष्ठान तत्त्व को, “नेति नेति? बचनों से कहा हे न 
यानी तमाम प्रपञ्च का निषेध करके परिशेषरूप से बतलाया है 
उस तत्त्व को ही विरक्त विद्वान्‌ लोग अजन्मा, अविनाशी सबसे 
रेष्ठ एवं देवों के देव महादेवरूप से प्रतिपादन करते हैं ॥ ३ ॥ |" 


प्रातनमामि तमसः QARAY, |. 
पूण anang पुरुषोत्तमाख्यम्‌ । f 
यस्मिन्रिदं जगदशेषमशेषसूती' | 
रज्ज्वां भुजङ्गम इव प्रतिभासितं चै ॥ ३॥ .. 


मायारूपी अन्धकार से पर, सूर्य के समान ज्योतिःस्वरूप 

यानी सब प्रकाशक, पुरुषोत्तम नाम वाले TU सनातन पद को में 

मातःकाल म॑ नमंस्कार करता हूँ | जिस सर्वामिन्न सर्वांधिष्ठान 

तत्त्व में विद्वानों को यह चराचर जगत्‌ रस्सी में सई के समान' 

मिथ्या कल्पित मालूम हो रहा है ॥ ३ ॥ |s 
| 


छोकत्रयमिद्‌ं पुण्यं. लोकत्रयविभूषणम्‌ | | 
प्रातःकाले पठेद्यस्तु स गच्छेत्परमं पद्म ॥ ४ ॥ | 
तीनों लोकों के भूषणरूप, इन पवित्र तीन शोको को जो | 


क म पढ़ता है, वह ब्रह्मनिर्वाणरूपी परम पद को प्रात रे 
TÈ 


६ इति प्रातःस्मरण स्तोत्रम्‌ समाम्‌ ६ 
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i षट्‌ पदोस्तोत्रस्‌ 
सै ( आचायश्रीशक्कूरभगवत्पादम्रणीतम्‌ ) 
| अविनयमपनय विष्णो gaa सन: शमय बिषयस्रगतृष्णाम्‌। 
|| भूतद्या विस्तारय तारय संसारसागरतः ॥ १ ॥ 
। है विष्णो! व्यापकस्वरूप-परमात्मन्‌ ! मेरा अविनय 
( छुद्ध-अभिमानरूपी उद्दण्डता ) दूर कीजिए, मेरे उच्छुङ्कल-मन 
'का दमन कीजिए, और विषयों की मृगतृष्णा को शान्तकर 
दीजिए, प्राणियों के प्रति मेरा दयाभाव वढाइए, और इस 
| संसार-सागर से मुझे पार लगाइए || १॥ | 
। दिव्यघुनीमकरन्दे परिमलपरिभोगसच्चिदानन्दे । 
। श्रीपतिपदारविन्दे भवभयखेदच्छिदे वन्दे ॥२॥ 
प. जो चरणकमल, संसार के जन्ममरणरूपी भय, एवं 
' आध्यात्मिकादि त्रिविध ताप के छेदन करनेवाले हैँ, जिन चरण- 
न| कमल से श्रीभागीरयी गंगारूपी मकरन्द ( कमल पुष्परस ) सतत 
न. प्रवाहित होता रहता है, जिन चरणकमलों का सतूचित्‌ एवं 
।आनन्द्रूपी परिमल ( पुष्पों की श्रेष्ठ सुगन्ध) तमाम चतुदश 
। भुवन में विस्तृत हो रही है, ऐसे श्रीलक्ष्मीपति विष्णु भगवान्‌ के 


w - 


¦ चरणकमलों में में निरन्तर वन्दना करता हूँ ॥ २॥ 

र सत्यपि भेदापगमे नाथ ! तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ | 
ह सासुद्रो हि तरङ्ग: कचन समुद्रो न Hg ॥ ३॥ 
| यद्यपि सच्चिदानन्द इष्टि से आप में एवं मुझ में कुछ 
A भेद नहीं है, जो आप हैं सो में हूँ, तथापि हे नाथ ! में ही 


| 
| 
| 
| 
| 
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आपका हूँ, आप. मेरे नहीं, जैसे जलरूप से समुद्र और तरङ्ग एम; 
ही हैं, जलद्ृष्टि से दोनों में कोई भेद नहीं माना जाता, पर्यर 
समुद्र और तरङ्ग इष्टि से दोनों का कल्पित मेद भी है। झै 
समुद्र के तरङ्ग कहे जाते हैं, तरङ्गों का समुद्र नहीं कहा जात 
' समुद्र के अधीन तरङ्ग होते हैं, तरङ्गों के अधीन समुद्र नह 
होता | समुद्र के गुण, कम, शक्ति, अनन्त हैं, तरङ्गे 
गुणादिक अनन्त नहीं हैं, तद्वत्‌ आपका ही मैं कहा जाता हु 
आप मेरे नहीं कहे जाते। आपके अधीन मैं हूँ, आप मे 
अधीन नहीं । समष्टि एवं व्यष्टिरूपी उपाधि से आपसे गेय 
कल्पित भेद है, उपाधि को छोड़ देने पर कुछ भी मेद नहीं 7 
जाता । समष्टि उपाधि होने से आपके गुण, कम, शक्ति, शः 
ऐश्‍वर्य अनन्त हे मुक व्यष्टि उपाधि वाले का गुणादि me 
नहीं हं | इसलिए में ही आपका हूँ ॥ ३ | | र 
| . तर 
डदुश्चतनग | नगभिदनुज ! दनुजकुलामित्र! मित्रशशिदेना 
दृष्ट भवति प्रभवति न सवति कि भवतिरस्कारः ॥ ४ ६। 


हे उद्धृतनग यानी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वा 
हे इन्द्र के छोटे भाई वामन भगवान्‌ ! हे सुरों के कुल के श्र 
हे सूयं एवं चन्द्ररूपी नेत्रबाले ! आपके यथाथ वाम 
साक्षात्कार हो जाने पर क्या शोक मोहमय संसार का तिरस्का' 
नहीं हो सकता ! श्रर्थात्‌ अवश्य ही हो जाता है, इसे 
> A 


सन्देह नहीं || ४ || 


th 
र 
| 


RNIN ut x, 
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एत्स्यादिभिरवतारैरवतारवताऽवता सदा वसुधाम्‌। 
परमेश्वर | प्रतिपारयो भवता भवतापभीतोऽहम्‌ ॥ ५ ॥ 
के हे परमेश्वर ! आप मत्स्य, वराह आदि अनेक अवतारों को 
UKT कर सदा इस धराधाम की रक्षा करते आये हैं। 
1 भगवन्‌! मैं इस असारसंसार के त्रिविध तापों से भय- 
{भीत हुआ हूँ, इसलिए आपके द्वारा इस भय से मैं अवश्य ही 
हणा करने योग्य हूँ ॥ ५ ॥ 

मे | 

"दामोदर ! शुणमन्द्रि | सुन्द्रचद्नारविन्द्‌ ! गोविन्द ! 
'फिवजलधिमथनमन्द्र ! परमं द्रमपनय त्वं मे ॥६॥ 


| हे दामोदर ! कल्याण गुणों के निधान ! हे सुन्दर-मनोहर 
RAK ! हे गोविन्द ! हे संसाररूपी समुद्र के मथन 
करने में मन्द्राचल के समान! मेरे जन्म-मरण रूप महान्‌ | 
पंसारभय को आप कृपया दूर कीजिए ॥ ६ ॥ 

टेतारायण ! करुणामय ! शरणं करवाणि तावकौ चरणौ । 

इति षटूपदी सदोये वदनसरोजे सदा वसतु ॥ ७॥ 

1 हे करुणानिधान! दे नारायण ! आपके चरणों की मैं 

शरण होता हूँ और यह षट्पदी ( छुः पदों की स्तुतिरूपिणी 

FARN ) स्तोत्र, मेरे मुखकमल में सदा निवास करे | ७ Il 

का! - 

प्रे ६३ इति षट्पदी स्तोत्र समाप्तम £ 


| 
i 


ST 


è torr? PA ° 
=e = 
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उजन्माद्यस्य यतोञ्न्वयाद्तिरतञ्वाथंष्वभिज्ञ; स्वरा 
तेने ब्रह्म हदा य आढ्किवये gaa यत्सूरय 
तेजोवारिसूदां यथा विनिसयो यत्न faia 
धाज्ना स्वेन खदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि॥। 
(ato १-१-१) L 
जो परमात्मा समस्त कार्यकारणात्मक जगत्‌ में अन्वय ए, 
च्यतिरेक दृष्टि से व्यापक हैं अर्थात्‌ जिसकी सत्ता से ४. 
सम्पूणं वस्तुएँ सत्तावाली होकर प्रतीत होती हैँ, यह नद 
इष्टि है, और जिसकी सत्ता के विना किसी भी पदार्थ की स 
सिद्ध ही नहीं हो सकती है, यह व्यतिरेक इष्टि है । इसहि 
इस नामरूपात्मक जगत्‌ की उत्पत्ति, रक्षा, एवं संहारादि उ 
भगवान्‌ से ही होते हैं, जो सववज्ञ तथा स्वयंप्रकाश हे । ग्रे 
जिस वेद के विषय में बड़े बड़े विद्दान्‌ भी सिद्धान्त के निर्णय 
विवाद करते रहते हैं, उस वेद को जिसने संकल्पमात्र से! 
ब्रह्मा के हृदय में प्रकट कर दिया। और जैसे तै 
( काँच आदि ) को जल, जल को स्थल एवं मरुस्थल की मि 
को जल समझने को मिथ्याश्रान्ति होती है, वैसे ही जिस ग्‌ 
परमात्मस्वरूप में यह निगुणमयी सृष्टि असत्‌ होने पर भी स॑ 
सी प्रतीत होती है, जिसके स्वयंज्योति ज्ञान के प्रभाव से छुलकप 
बाली माया और तत्कायं दवेत प्रपञ्च का सवाथा बाध हो जाता हि 


` उस परम पारमार्थिक सत्य-ब्रह्म का हम ध्यान करते हैं | म 


श्रीमद्वागवतस्तवसारामृतस्‌ | 


५१०५ 
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श्रीकृष्ण | nyaa ! वृष्णयषभावनिध्रग 
राजन्यवंशद्हनानपवगवीय | 

गोविन्द | गोडिजसरातिहरावतार ! 

| योगेश्वराखिलगुरो ! भगवन्नमस्ते ।।२।। 

हे श्रीकृष्ण ! हे अजुन के सखा ! हे बृष्णि श्रेष्ठ हे परथिवी 
के भार रूप राजवंशों को दग्ध करने के लिए अग्निरूप ! हे 

[श्रच्चयवीयं ! हे गोविन्द ! हे गोब्राह्मण और देवताओं का दुःख 

| दूर करने के लिए अवतार लेने वाले योगेश्वर ! हे जगद्गुरो ! 

न्रे भगवन्‌ ! आपको नमस्कार है | 

सा मुनिगणनपवथसंकुले5न्त:- 

हि सदसि युधिष्ठिरराजसूय पषाम्‌ | 

1 mgr ईक्षणीयो 

ग्र मम टशिगोचर एष श्राबिरात्मा ॥ 

1 तमिममहमजं शरीरभाजां 


यः 
[पा 


| हदि हदि धिष्डितमात्मकल्पितानाम | 

| प्रतिद्शमिवनेकधाकमेक 

1 समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः Il 
(१। &। ४१-७२ ) 


Ad शरशय्या पर लेटे हुए अन्त समय में भीष्म पितामह कहते 
aa! में कैसा भाग्यवान्‌ हँ. कि--जिनकी राजा युधिष्ठिर 
कि राजसूय यज्ञ में मुनिगण और महीपालों से सुशोभित सभाभवन 

में अग्रपूजा हुई थी, वे ही उन सबके दर्शनीय भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


1 
| 
| 
| 
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मेरे नेत्रों के सामने खड़े हैं। जिस प्रकार एक ही सूय | 
भिन्न इृष्टियो में अलग-अलग प्रतीत होता है, उसी प्रकार जो a 
ही अजन्मा भगवान्‌ अपने ही रचे हुए अनेक प्राणियों के ३. 
में अनेक-से प्रतीत होते हैं, उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्ण को मैं, | 
भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ | | 
भवाय नस्त्वं भव विश्वभावन ! | 
त्वमेव माताथ खुहत्पति: पिता। ` 
त्व॑सदुशुरुनंः परमं च दैवतं, | 
यस्याचुवुत््या कृतिनो बभूविम | 
T (RIRIS) 
हे विश्व का पालन करने वाले! आप हमारा कल ति 
कीजिये | हमारे माता, पिता, सुद्दद्‌, स्वामी, सद्गुरु ग्रा 
इष्टदेव एकमात्र आप ही हैं, आपके अनुयायी शरणागत होगे स 
कारण हम कृतार्थ हो गये हैं। lz 
स सवंधोवृत्त्यनुभूतसवं, | 
| आत्मा यथा ल्वप्नजनेक्षितैकः। 
a सत्यमानन्द्निधि uda, | 
नान्यत्र सञ्जेद्यत आत्मपातः॥ | 
| (२॥ १1३७). 
s जिस प्रकार स्वप्न पुरुष स्वस ` में अपने-आपको ही बि 
पदाथा के रूप में देखता है, इसलिए स्वभ के सभी पदार्थ ते 
एक ही पुरुष रूप हैं, उसी प्रकार समस्त बुद्धि त्तियों के 


| 
Ti 


| 
| 
| 
| 
| 


| ( १९ ) 
| 


Sa होने वाले सम्पूण पदाथ. भगवद्रप ही हँ । -अतः एक- 
न उन सत्यस्वरूप आनन्दनिधि - भगवान्‌ का ही भजन करना 
॥हिए, किसी अन्य पदार्थ में शसक्त न होना चाहिए, क्योंकि 
वान्‌ के सिवा ग्रन्यत्र आसक्ति करने से आत्मा का ग्रधःपतन 
TRI 
| नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे 
| द्वुवल्थाननिरोधलीलया | 

गृहोतशक्ति त्रितयाय देहिना-- 

॥ | यन्तसवायाचुपलक्ध्यवत्मंन II 

/| जो भगवान्‌ जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, और लय रूप लीला 

“लिए सत्त्व, रज ग्रौर तमरूप तीन शक्तियों का आश्रय कर 

या, विष्णु ओर महेश ये तीन रूप धारण करते हैं. तथा जो 

प्राणियों के अन्तःकरण में अन्तर्यामी रूप से विराजमान 
। उन महामहिम अलक्ष्यगति परम पुरुष को नमस्कार TI 
भूयो नमः सदुवृजिनच्छिदेऽसता- 

|: मसंभवाया खिलसत्त्वसूतये | 
| पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे | 

| | व्यवस्थितानामनुम्ग्यदाशुषे ॥ 

) | - (२।४। १३) 

¦ जो भगवान्‌ सत्पुरुषों के पापदुःखमय संसार के छेदन करने 

लि हैं, और असत्पुरुषों के अभ्युदय को रोकने वाले हे, तथा 

परमइस-आश्रम मं स्थित महापुरुषों को उनका ध्येय ब्रह्मज्ञान 


| 
| 
i 
| 
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देते हैं, उन निखिल सत्त्वमूर्ति भगवान्‌ को बारंबार नमस्का 
नमो नमस्तेऽस्त्वृषभाय सात्वतां, | le 
विद्रकाष्ठ।य gg: कुयोगिनाम | 
निरस्तसास्यातिशयेन राधसा; 
स्वधासनि ब्रह्मणि र॑स्थते नमः ॥ 
(२।५।२१४) | 
जो भक्तजनों की रक्षा करने वाले हैं, और कुमा 
इृष्टिपथ से दूर हैं, जिनके समान अथवा जिनसे अधिक 
किसी का ऐरशवय नहीं दै, तथा जो उस ऐश्वय से अपने 
थाम में रमण करते हें, उन श्रीहरि को बारंबार नमस्कार 7. 
यत्कोतनं यत्स्मरणं यदोक्षणं | 
यद्वन्द्न यच्छुवण AJENA |. 
लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मर्ष॑ | 
तस्म खुभद्रश्रवसे नमो नम: ॥ ` 
(२।५।१५) | 
जिनका कीतन, स्मरण, दशन, वन्दन, श्रवण ओर 
तत्काल मनुष्यों के पापों को नष्ट कर देता है, उन पु 
भगवान्‌, को बारबार नमस्कार है | 
श्रियः पतियशपतिः प्रजापति- 
धियां पतिलोंकपतिधरापतिः | 
पतिगतिश्चान्घकवषिणसात्वत † 
प्रसीदतां मे भगवान्‌ खतां पतिः || 
(२।५।२०) 


_ 


` 
aa Y y gag IP IE 
iS | 


| ( २१ ) 


जो लक्ष्मी के पति, यज्ञों के पति, प्रजाओं के पति, सबकी 
द्वियो के पति ( साक्षी ) समस्त लोकों के पति, पृथ्वी के पति 
था अन्धक और दृष्णिवंशी यादवों के पति एवं गति हैं, वे 
` उपुरुषों के पति भगवान्‌ मुक पर प्रसन्न हों । 
| योऽन्तः प्रविश्य मम वाचसिसां प्रखुप्ताँ 
| सजञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधान्ना | 
री TA दस्तचरणश्चवणत्वगादीन्‌ - 
| प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुस्यम्‌॥ 
3 (21812) 
., जो सवशक्तिसम्पन्न श्रीहरि मेरे अन्तःकरण में आत्मरूप से 
“वेश कर अपने स्वयं प्रकाश तेज से मेरी सोयी हुईं वाणी को 
[जीव ( सचेतन ) करते हैं, तथा कर, चरण, कर्ण और त्वचा 
प्रादि अन्य इन्द्रियों को भी चेतन्य प्रदान करते हैं, उन आप 
पगवान्‌ पुरुषोत्तम को प्रणाम है | 
| पकस्त्वमेब भगवनिद्मात्मशत्तया, 
k सायाख्ययोरूगुणया महदाद्यशेषम्‌ | 
q सट्टाः्ठुविश्य पुरुषस्तद्सदुणुणेषु, 
है नानेव दारुष विभावसुवद्धिभासि ॥ 
| (21815) 
| है भगवन्‌ ! आप एक ही अपनी अनन्त गुणमयी माया 
ग़क्ति से इस महदादि सम्पूर्ण जगत्‌ को रचकर इन्द्रियादि 
असत्‌ गुणों में जीवरूप से अनुप्रविष्ट हो इस प्रकार ग्रनेकवत्‌ 


` 
I > ratan VRS ben 
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| 

CRD | 
| 
भासते हैं, जैसे नाना प्रकार के काष्ठ में अ्रनुप्रविष्ट = 
अपनी उपाधियों के अनुसार भिन्न-भिन्न रूप से भासता है| 
| 


. त्यै नित्यमुक्तपरिशुद्धविद्युद्ध आत्मा, |, 
कूटस्थ आदिपुरुषो भगवांस्त्रयधीशः।' 
य | | 
दुबुद्धयवस्थितिपखण्डितया स्वदष्टया, | २ 
दृष्टा स्थितावधिमखो व्यतिरिक्त आस्से | 
(४।६।॥ ` 


हे प्रभो ! आप देहेन्द्रियादि-अनात्मपदा्थों' से पथका 
पुरुषोत्तम हैं, और आप नित्यमुक्त, नित | 
S » और आप उक्त, नित्यशुद्ध, चेतन, आ : 
गितकार, आदिपुरुष, षडेश्वयंसम्पन्न, तीनों लोकों केह. 1 
ओर अपनी दृष्टि से बुद्धि की अवस्था्रों को अखण्ड रु हि 
देखने वाले हैं, संसार की स्थिति के लिए ही आप यश. 


श्रीविष्णु भगवान्‌ के रूप से स्थित है । nj$ 
विनिधुताशेषमनोमल: पुमा- E 
नसङ्गविज्ञानविशेषवीर्यंवान्‌। S 

यदड ब्रिमूले कृतकेतनः पुन- 5 कि 

ने dala क्लेशवहां प्रपद्यते ॥ 5 
(४।२१।३ `. 


भगवान्‌ फे चरणमूल का भन लेने वाला 
पुरुष सम्‌ 
मनोमल ( रागद्वेषादि ) से मुक्त होकर और असंगता केश 


विशेष आत्म-बल परां 
HS आस कर फिर इस दुःखमय जन्ममरण 
खसारचक्र म नहीं पड़ता | S " 


| 
| 


| | ( २३ ) 


T तत्त्वं नरेन्द्र ! जगतामथ तस्थुषां च, | 
|! देहेन्द्रियाखुघिषणात्मभिरावतानाम्‌ । 
, यः agaa हृदि विष्वगावीः, 
| प्रत्यक चकास्ति भगवांस्तमवेद्दि सोऽस्मि ॥ 
| यस्मिन्निदं सदसदात्मतया विभाति 
TN मायाविवेकविधुति खजि वाहिबुद्धिः। 
१ तं नित्यमुक्तपरिशुद्धविब॒द्धतत्त्व॑ 
र्‌ प्रत्यूढकमकलिलप्र्छात प्रपद्य ॥ 
È ( ४ | २२ | ३७-३८) 
हे राजन्‌! जो भगवान्‌ स्वयंप्रकाश सवेव्यापी एवं बुद्धि 
5 भी अन्तर्वती हैं, देह, इन्द्रिय, प्राण, बुद्धि और अ्रहंकार से 
गावत, स्थावर जंगम प्राणियों के हृदय में जीव के अन्तयोमी 
कप से प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हें तुम “वह मैं ही हूँ? ऐसा 
गश्चय से जानो जिस परमात्मा में यह कार्य कारण रूप 
[म्पूण प्रपञ्च जो कि विवेक होने पर नहीं रहता, माला में सप 
[द्वि के समान मिथ्या ही भासता है, उस नित्यमुक्त, अत्यन्त 
IE, ज्ञानस्वरूप, और स्वभाव से ही कम-मल-रहित भगवान्‌ 
गी में शरण हूँ, ऐसी भावना करो | 
| शुद्धाय शान्ताय नमः स्वनिष्ठया, 
| मनस्यपाथ विलसदुद्धयाय | 
१ नमो जगत्स्थानलयोद्येष 
रा ग्रहोतमायागुणविग्रद्दाय ॥ 
1 | 
| 
| 
| 
: 


१. 4 (21320122) 
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= ~ 
NN Pr 


है भगवन्‌ ! आप अपने स्वरूप में स्थित होने के न 
नित्य शुद्ध और शान्त हैं, किन्तु हमारे मनरूपी निमित्त क्र 
के होने से हमें यह सम्पूर्ण द्वैतप्पञ्च आप ही में बृथा ते 
रहा है, वास्तव में जगत्‌ को उत्पत्ति, स्थिति, और लय के 
आप माया के गुणों को स्वीकार कर त्रा, विष्णु और गा 
जप धारण करते हैं, ऐसे आपको हम नमस्कार करते हैं। | 

स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीद्तां, | 

भ्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो थिया | 

मनश्च अभद्रं भजतादधोच्तज | | 
आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुको | 
(41gal 


है नाथ ! सम्पूर्ण चराचर-विश्व का कल्याण हो, gi 

अपनी कुटिलता को छोड़कर शान्त हों, समस्त प्राणी छ 
बुद्धि से परस्पर एक दूसरे का हितचिन्तन करें Sig 
शुभमाग म प्रवृत्त हो, तथा हम सबकी बुद्धि निष्काम ma 
X] 


श्रीअधोक्षुज भगवान्‌ में लगी रहे | . | 
तमेव देवं वयमात्मदैवतं, 5 
प्र प्रधानं पुरुष विश्वमन्यम्‌। क 

N ७ | 
बजाम सच शरण शरण्यं, (सु 
स्वानां स नो धास्यति श॑ महात्मा ॥ ज 

(RISI si 


जो भगवान सबके आत्मा और परमदेव हैं, प्रकृति शै 


eat Ss es: 
~ ra user RN रक S SET RSTI 
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| ( २५ ) 
| को 
्रषरूप से विश्व के कारण हें, तथा विश्व से भिन्न होकर भी 


वश्वरूप हैं, उन शरणागतवत्सल श्रीहरि की हम शरण हे 
केत महात्मा अवश्य अपने भक्त हम लोगों का कल्याण करगे | 


म. एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः, 

| सत्य स्वयंञ्योतिरनन्त आद्यः | 

नित्योषक्तरो पजससुखो निरञ्जनः, | 

1 पूणा ५डयो मुक्त उपाथितोऽस्रतः Il 

। एवंविधं त्वां सकलात्मनामपि, 

स्वात्मानमात्मात्मतया चिचत्तते | 

। ` शुरवंकलब्धोपनिषत्सुचचुषा, 

| ये ते तरन्तीब भवानृतास्बुधिम्‌॥ 

| ( १० । १४ । २३-२४ ) 

ग्रा हे प्रभो! आप चराचर विश्व के एकमात्र आत्मा, 

पुराणपुरुष, सत्य, स्वयंप्रकाश, अनन्त, आदि पुरुष, नित्य, 

अचर, निरन्तर सुखस्वरूप, मल-विकारहीन, परिपूण्‌ अद्वितीय, 
उपाधि से रहित और श्रमृतरूप हैं। उपयुक्त महिमा से युक्त 
आप परमात्मा को जो लोग समस्त प्राणियों का आत्मा समझ 

| (कर सूयरूप-ब्रह्मनिष्ठ गुरु से प्राप्त हुए ज्ञान नेत्रों द्वारा पूर्णानन्दात्मा 
। रूप से देखते हैं, वे मानों इस असत्‌-संसार सागर को पार कर 
जाते हैं । 

स्वसुखनिभूतचेतास्तदुव्युद्स्तान्यभावो5- 

प्यजितरुचिलीलाङ्ृष्टसारस्तदीयम्‌ । 


पकन 
> अक. ट 
वी. ०.७ “०... aa “ > ५ आ. ” 4 BT 
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( २६ ) | 


व्यतचुत कृपया यस्तत्त्वदोपं पुराणं, 'क 
तमलिलवृजिनच्नं व्याससूनुं नतोस्मिवे 

| २। । 

। जिन्होंने चित्त के आत्मानन्द में इव कर से मेक मा 
सवथा त्याग दिया था, तो भी भगवान्‌ की ललाम लाला 
से जिनकी आत्मानन्दजनित स्थिरता आकर्षित हो गयी, त्र 
लोगों पर अनुग्रह करके जिन्होंने अपने उपदेश द्वारा रमा 
APIP भागवत-पुराण का पसार किया, उन सवपापाएहारः 
ज्यासनन्दन अवधूतशिरोमणि श्रीशुकदेव जी को मैं Tag 
करता हूँ | ; 


tx 


विवा... 


श्रीमञ्घागवत की सूक्तियाँ 


अन्तःकरण-शुद्धि एवं शान्ति के साधन : 

वाणी गुणानुकथने भ्रवणौ कथायां, | 

. हस्तौ च कमु मनस्तव पादयोनः । | 
स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्मणामे, | 
दृष्टि: खतां द्शंनेऽस्तु भवत्तनूनाम्‌ ॥ 

| ७ | १० | 

है प्रभो | हमारी वाणी आपके mak मं मा 
ATT म, हाय आपकी परिचर्या ( सेवा ) में, मन आपके चस 


कमलों के चिन्तन में, शिर आपके निवास स्थान E 
1 


Al 


"> 
#% 39 
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को प्रणाम करने में, ओर नेत्र आपके विग्रह रूप साधु-महात्माओं 
| के दर्शन करने में लगे रहें, ऐसी आप कृपा करें | 
७ देवी कुन्ती भगवान्‌ से वरदान माँगती है-- 
व| विपद्‌: सन्तु नः शश्वत्तत्र तत्र ज़गदुगुरो ! 
ता 
a (१।८।२५) 
म हे जगद्गरो ! हमारे ऊपर सवदा पद-पद पर विपत्तियाँ आती 
हारह, जिससे कि इमं फिर संसार की प्राप्ति न कराने वाला आपका 
स्रदुलभ-- पवित्र दशन मिलता रहे | क्योंकि विपत्तिञ्राने पर संसार 
से मन उपरत होता है, और आपके ही चिन्तन में इढ़ता से 
लग जाता है, जिससे आपका संसार-दुःखविच्छेदक साक्षात्कार 
हो जाता है | 
गोकर्ण अपने पिता को उपदेश देता है-- 
देहेऽस्थिमांसरुधिरेऽभिमतिं त्यज त्वं, 
जायासुतादिष सदा ममतां चिमञ्च । 
पश्यानिशं जगद्द्‌ क्षणभङ्गनिष्ठं 
चैराग्यरागरखिको भव भक्तिनिष्ठः॥ 
थस भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्‌, 
सेवस्व साघुपुरुषाञ्जहि कामतृष्णाम्‌ । 
अन्यस्य दोषशुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा, 
सेवाकथारसमहो नितरां पिब त्वम्‌ ॥ 
( भा० माद्दातम्य०.४ । ७६-८० ) 


~ 


Ce aa 
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भवतो दशंनंयत्त्याद्पुनभंवद्शनम्‌ ॥ ` 
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पिताजी ! आप इस हड्डी, मांस और रुधिर के संघातरूपे 
शरीर में ( मैंपनका ) अभिमान छोड़ दीजिये और Sta 
में मेरापन का भाव त्याग दीजिये, इस जगत्‌ को अहनिश क्षण 
सङ्गर देखिये, ओर एकमात्र वैराग्य रूप रस के ही रसिक होक 
सवदा भक्तिपरायण हो जाइये। | और सदा भगवद्भजनरूप धम 
का ही आश्रय लीजिये, लौकिक धर्मों' को छोड़ दीजिये, साधु 
पुरुषों की सेवा कीजिये, भोगों की लालसा का त्याग कीजिये 
तथा शीघ्र ही दूसरों के गुण दोषों का चिन्तन करना छोड़कर 
एकमात्र भगवत्सेवा और कथा का रसपान कीजिये | 
दत्तात्रेय अवधूत कहता है-- 
मन एकत्र संयुञ्याज्जितश्वासो जितासनः 
वैराग्याभ्यासयोगेन भ्रियमाणसतन्द्रितः॥ 
(११।8।११) 
( मैंने बाण बनाने वाले से यह शिक्षा ली है कि--) 
वैराग्य ओर अभ्यास के द्वारा निरालस्य स्वभाव से आसन और 


nn 


श्वास को जीतकर अपने वश में किये हुए चित्त को एक हौ 


लक्ष्य-परमात्मा में लगा दे | 
aram सत्सग का महत्त्व 
भगवान्‌ उद्धवजी से कहते हैं-- 
न रोधयति मां योगो न साख्यं धमं एव च। | 
न स्वाभ्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूत न दृक्षिणा |. 


| 
| 
| 
Í 
| 
| 


ai 
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Ia थक्षश्छुन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः। 
यथाऽवरुन्धे सत्सङ्गः सर्व॑सङ्गापहो दि माम्‌॥ 
| (११५१ १२ । १-२ ) 
हे उद्धव ladin (आसक्ति) निवारक सत्संग के द्वारा मै 
जैसा वशीभूत होता हूँ, वैसा योग, सांख्य, धमे, स्वाध्याय, तप, 


त्याग, इष्ट; पूत, दक्षिणा, ब्रत, यज्ञ, वेद, तीथ, यम, नियम, 
, किसी साधन से नही होता । 


MA 10 TS 5 - काबा 


KT. | 


निमक्षथोन्मत्ञतां घोरे भवाब्धौ परमायनम्‌। 
सन्तो बह्मविद्‌ः शान्ता नौर ढेवाप्स मज्ञताम्‌॥ 
सन्तो दिशन्ति adit ala: समुत्यितः। 
देवता बान्धवाः सन्तः सन्त आत्माहमेव च ॥ 
( ११ । २६ । ३२-३४ ) 


इस भयङ्कर संसार-सागर में डूबने-उतराने ( नीची-कची 
योनियो में जन्म लेने) वाले पुरुषों के लिए ब्रह्मवेत्ता आर शान्त- 
चित्त साधु जन ही परम अवलम्ब हैं, जैसे जल में डूबते हुओं 


` के लिये नौका । आकाश में उदय हुआ सूर्य मनुष्य को केवल 


“ह... 


बाह्य नेत्र देता है, किन्तु सन्त जन उसे ज्ञान रूपी ्रान्तरिक 
नेत्र देते हैं, अतः सन्तजन देवता और बन्धुरूप हैं, तथा वे सबके 
आत्मा और साक्षात्‌ मेरे स्वरूप ही हैं । 


अयं हि परमो लाभो नणां साधुसमागमः | 
मनुष्यों को साधुसमागम ही परम लाभ है । 
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( ३० ) | 


दुलेभो माचुषो देहो, देदिनां qag | 

| . तत्रापि दुलभं मन्ये, वैकुरठम्रियदर्शनम | 

, जीवः को प्रथम तो यह क्षणभंगुर मनुष्य शरीर ही मिलना 

gaa हे, क्योंकि यही मोक्ष का द्वार है, और उसमें भी भग. 
मक्ता का दशन मिलना तो में और भी विशेष दुलभ समझता हस 
` -शुरुनें स स्यात्खजनो न ख स्यात्‌, भ 
पिता न स स्याञ्जननो न सा स्यात्‌। F 


न तत्स्यान्न पतिञ्च स स्यात्‌ , य 

a aa: समुपेतसत्युम॥ f 
ह 7 (६।६। क, 
संसार के मृत्यु ग्रादि कष्टों से जो छुड़ा नहीं a है व्ह, 


युर शुरु नहीं हो सकता हे स्वजन स्वजन नहीं हो सकता, पिता, क॑ 
Pa 2 | 
25 नहीं हो सकता, माता माता नहीं हो सकती, देव देव नहीं प्र 
ह Se कता, F पति नहीं हो सकता, अर्थात्‌ मृत्यु आदि संकटों ys 
नेवाला ही गुरु, स्वजन. पि दे दि सब 
जम उ स्वजन, पिता, माता, देव, पति, आदि 3 
HRN वा डारमाहविपक्त स्तमोद्वारं योषितां सङ्गिसङ्गम्‌ । 
महान्त :प्रशान्ता चिमन | 
हान्तस्तसमचित्ताःप्रशान्ता विमन्य वःसुहृदःसाधवो ये |. 
क | 
बारा ल ठ „२. (४५ 
Ea की सेवा को ही मुक्ति का द्वार कहा है, 0 
का संग ही नरक का द्वार है, और वे ही 
ह. जो समानच , महापुरुष वे ही 
जर KN, शान्तस्वभाव, क्रोधहीन सबके TE कर 
र सदाचार सम्पन्न हों | S 
१ 29 
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।  दुलयाम लवेनापि न खर्ग नापुनभंचम्‌ । 
dl भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मत्यानां किमुताशिषः ॥ 
लना ह... (2125112) 
गव| भगवान्‌ के प्रमी भक्तों का एक क्षण भी सङ्ग करने से जो 
हूँ [छल मिलता है, उसके साथ हम स्वग, और मोच के सुख की 
भी तुलना नहीं कर सकते, फिर मत्यलोक के सुखों की बात ही 
क्या है! 
यत्रोत्तमशछोकगुणानुवाद्‌ः प्रस्तूयते ग्राम्यकथाविघातः । 
'निषेव्यमाणोऽचुदिनं मुमुक्तोमंतिं सतीं यच्छति वासुदेवे ॥ 
वह, महापुरुष सन्तों के समाज में पवित्र छ म 2 a 
Fs | सन्ता क समाज में पवित्र कीतिं श्रीहरि के गुणों 
हा, कौ विषयवार्ताओं को दूर करनेवाली चर्चा होती है, उसका नित्य 
ही प्रति सेवन करने से वह भगवत्कथा मोक्षाकांची पुरुष की शुद्ध 
से बुद्धि को भगवान्‌ वासुदेव की ओर प्रवृत्त कर देती है। 


ri Ida वाकम करोतु कायः ॥ 

|, दृत्रासुर भगवान्‌ को प्रत्यक्ष देखकर भगवान्‌ से प्रार्थना 
$|करने लगा--हे हरे ! जिन्हें आपके चरण कमलों का ही आश्रय 
D में फिर भी आपके उन दासों का ही दास होऊँ। मेरा मन 


ब | - n 
| भगवत्‌ शरणागति स्वरूप 
|. Rl तव पादैकसूल- 
1 दासानुदासो भवितास्मि भूयः | 
) मनः स्मरेतास्ुपतेगणांस्ते, 
| 


| 
| 
| 
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आप प्राणनाथ के गुणों का ही चिन्तन करे, मेरी वाणी ग्रा 
का गुणगान करे और शरीर आपही का कार्य करे) | 
न नाकपृष्ठं न च पारसेष्छ्य' 
न सार्वभोसं न रखाधिपत्यम्‌ । 
न योरगासिद्वीरपुनभंचं वा र 
समञ्जस ! त्वा विरहय्य कांचो॥ 4. 
हे सबंसोभाग्यनिधे ! मुके आपको छोड़कर स्वग, Tere 
सावभौम, साम्राज्य, रसातल का आधिपत्य योगसिद्धि रक्षा 
अपुनभव (मोक्ष) आदि किसी भी पदाथ की इच्छा नहीं है। | 
अजातपच्ता इव मातर खगाः, | 
स्तन्यं यथा वत्सतराः Gara: । 
प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा, 
मनोऽरविन्दाच्त ! दिद्वक्तते त्वाम्‌॥ | 
( भा० ६ । ११।२४-२५-२ 
हे कमल-नयन ! जिनके पहु नहीं जमे हे, वे पर्यो पे ८ 
बच्चे जैसे माता की प्रतीक्षा करते हैं, भूख से पीड़ित बछडे र. 
माता का दूध पीने के लिए उत्सुक रहते हैं, तथा जैसे कि 
व्यथित कामिनी अपने प्रवासी प्रियतम की राह देखती है, उ 
प्रकार मेरा मन आपकी झाँकी करना चाहता है | 


| 
ममोत्तमत्ठोक जनेष सख्य॑, E | 


| 
| 
| 
| 
h 
|| 


mena 


ta am चेक 1 — a01 nm. Ey 





j 


संसारचके अमतः स्वकमंभिः । 


बढ 
| 
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त्वन्माययात्पात्मजदारगेहे- - 
| ष्वासक्तचित्तस्य न नाथ! भूयात्‌॥ 
| (2122129) 
। हे भगवन्‌! यदि प्रारब्ध वश मुझे संसार चक्र में भ्रमण 
KAT पड़े तो सवदा पवित्र कीर्तिवाले आप परमेश्वर के भक्तों 
1 ही मेरी प्रीति रहे, किन्तु आपकी विश्वमोहिनी माया से मोहित 
बह्मांहने के कारण पुत्र, कलत्र, ओर ग्रह आदि में आसक्त रहने 
ग्रशाले संसारी मनुष्यों में मेरा प्रेम न हो | 
| | कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, 
बुद्धया55त्मना वा.्चुसतस्वमावात्‌ । 
करोति यद्यत्सकलं ) 
नारायणायेति सप्रपयेत्तत्‌॥ 

( ११।२।३६) 
धम-निष्ठ मनुष्य को चाहिए कि--शरीर से, वाणी से, मन 
यो से? इन्द्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से अथवा अनुगत स्वभाव से 
y ती कुछ कमें करे वह सब परमात्मा नारायण के ही लिए है 

क्रिस प्रकार समर्पण कर दे | 
| 1 श्रीकृष्ण सुदामाजी से कहते E— 
| अरण्वप्युपाहतं भक्तः प्रस्णा Yaa मे भवेत्‌। 
। भूयप्यभक्तोपहत॑ न मे तोषाय कल्पते॥ 
| (2017213) 
४, भक्तगण मुझे प्रेम पूवक यदि थोड़ी-सी वस्तु भी देते हैं, तो 


| 
| 
| 
| 
| 
i 
| 


B 
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वही मेरी दृष्टि में बहुत है, किन्तु अभक्तों की बहुत सी 
मुझे सन्तुष्ट नहीं कर सकती | 7 


| 

अल्यात्मज्ञान का स्वरूप “3 

ज्ञानमात्रं परं ब्रह्म परमात्मेश्वरः पुमान्‌। | 
दश्याद्भिः पृथम्भावै भंगवानेक ईयते॥ | 
ह ~ CR 
कपिलदेव देवहूती-माता से कहते Et जननि ! वह 
स्वरूप एक पदाथ ही ह्य आदि अनेक भावों से प्रकट हो 
है। वही उपनिषदों में परब्रह्म, योग शास्त्र में परमात्माज्ञा: 
सांख्यशास्र में पुरुष और अक्ति-शास्र में N 
पुरुष और अक्ति-शास्र में भगवान्‌ पो 


जाता हे | | 
agtra तत्तत्त्वविदस्तःवं यञ्ज्ञानमद्वयम्‌ | | 
- बह्मति परमात्मेति भगवानिति शब्यते॥ | 
| 
तत्त्ववेत्ता लोग अद्वितीय ज्ञान को ही Da | 1 
ब्रह, परमात्मा और भगवान्‌ आदि नामों से कहा जाता है पभ 


यत्रेमे सद्सव्रुपे प्रतिषिद्धे स्वसंबिदा। j 
अविद्ययाऽऽत्मनि कृते इति तदुअह्मद्शनम्‌ ॥ | 


के (१1३।३ 
जिस आत्मा में विद्या से आरोपित किये गये ये सत्‌ ( 
प्रपञ्च ) और सत्‌ ( अमूत प्रपञ्च ) दोनों व्यक्ताव्यक्तरूप # 


। | 
a PN 
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पी kita अवस्था में आत्मशान के द्वारा बाधित हो जाते हैं, वही 
हा दशन है | 
. | ज्ञानं विशुद्धं परमाथमेक- 
| अनन्तरं त्वबहित्र सत्यम्‌ । 
। | प्रत्यक्‌ प्रशान्तं भगवच्छुब्द्संज्ञ 
| aagi कवयो agfa 
À (41331?) 
क, जो विशुद्ध विज्ञान स्वरूप, अद्वितीय, भीतर बाहर के भेद 
Ih रहित, व्यापक ओर प्रत्यगात्मरूप से अन्तर्निहित है, वही 
ira परमार्थ सत्य है, उसी का नाम "भगवान्‌? है, और उसी 
MA पण्डित जन “वासुदेव? कहते हैं । 
। यथा पुमान्न स्वाङ्गष शिरः पाणयादिष क्वचित्‌ । 
पारक्यबुद्धि कुरुते एवं WAT मत्परः॥ 
(819143) 
| जिस प्रकार पुरुष अपने शिर ओर हाथ आदि अंगों में 
जमी थे अन्य हैं? ऐसी बुद्धि नहीं करता उसी प्रकार मेरा भक्त 
है।भी प्राणियों में एवं सभी देवताओं में अन्य-मेद बुद्धि नहीं 
हः किन्तु ब्रह्मात्म बुद्धि करता है । 
॥ | यथा ह्यवहितो वहिं दारुष्वेकः स्वयोनिषु । 
| $ «५ नानेव भाति विश्वात्मा भूतेष च तथा. पुमान्‌॥ 
(0 . (१।२।३२) 
qh जिसप्रकार अपने आश्रयभूत लकड़ियों में रहने वाला 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
। 
| 
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एक ही अभि उन ( लकड़ियों ) के भेद से अनेक रूप-सा! 

होता है, उसी प्रकार अनेक ग्राणियों में व्यास हुएए 
विश्वात्मा भगवान्‌ अविद्या से अनेक-से प्रतीत होते हैं। | 
पते वे भगवद्रपं विश्‍व खद्सदात्मकम्‌। 

आत्मनोऽव्यतिरेकेण पश्यन्तो व्यचरन्महीम्‌ [रि 

(११।२।३म 

वे नवयोगीश्वर सत्‌ ( व्यक्त) और असत्‌ ( I 

रूप सम्पूणं चराचर विश्व को अपने आत्मा से अभिन्न gT 
द्रप देखते हुए प्रथिवी पर विचरते थे | | 


वैराग्य का स्वरूप | 

को न्वथः सुखयत्येनं कामो वा सृत्युरन्तिके। 

आधातं नीयमानस्य वध्यस्येव न तुष्टिदः 

(११। १०1१ 
जिस प्रकार वधस्थान (फाँसी) पर ले जाते हु 
मनुष्य को मिष्टान्न ग्रौर माला चन्दन आदिकोई भी मोग, 
सुखी-सन्तुष्ट नहीं कर सकता, उसी प्रकार जो अपने शरीर _ 
मृत्यु के समीप समझकर भगवच्चिन्तन करता है, उसे कौ 

सुख सामग्री अथवा काम्य वस्तु प्रसन्न कर सकती है। | 
प्रहद अपने पिता से कहता है--. | 
तत्साधु मन्ये$सुरवय | देहिनां | 
सदा समुद्विग्नधियामसहुग्रहात्‌। | 


| 
| 
| 
| 





( २७ ) 
T -ह्वित्वाऽऽत्मपातं गृहमन्धकूपं 
रए वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत ॥ 


l (91414) 
म्‌।। हे दैत्य श्रेष्ठ ! अहंता-ममतारूप अ्सदभिनिवेश से जिनकी 
Ik सदा उद्दिझ रहती है, उन प्राणियों के लिए में यही अच्छा 
। इमभाता हूँ कि -आत्म-पतन के हेतु जो स्री-पुत्र धनादि सयुक्त 
अन््र्हरूप अन्ध कूप दै, उन्हें त्याग कर वन में जाकर श्रीहरि का 
AA ग्रहण कर उन्हीं का अनन्य-भाव से चिन्तन करे | 
। नत्रि्ुननविभवहेतवेऽप्यक्ुएठ- 
| स्सृतिरजितात्मसुरादिभिविमगयात्‌ । 
| न चलति भगवत्पदारविन्दा- 
1 ज्ञवनिमिषाधमपि यः स वैष्णवाग्र्यः ॥ 
al (2212102) 
1१४ त्रिभुवन के राज्य-वैभव के लिए भी जिसका भगवश्विन्तन 
नहीं छूट सकता, भगवान्‌ में ही मन लगाये रखने वाले देवता 
आदि भी जिन्हें खोजा करते हँ, उन भगवच्चरणारविन्दों की 
सेवा से, ध्यान से जो आधेक्षण-आधेपल के लिए मी विचलित 
Ai होता वह भगवदूभक्तों में अग्रगण्य है | 
| नुदेदमाय gi gi 
| प्ल्च खुकल्प शुरुकणधारम्‌ । 
' मयानुकूलेन नभस्वतेरितं, 
| पुमान्‌ भवाब्धि न तरेत्स आत्महा ॥ 
५ (११।२०। १७) 
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यह मनुष्य शरीर आद्य-अर्थात्‌ समस्त श्रभ्युद्य न्शिः 
रूप शुभ फलों की मासि का आदि कारण है । यह पुण्यश॥ 
के लिए सुलभ है, और पापियों के लिए अतिदुलंभ हे, ४ 
सागर से पार होने के Rea नौकारूप है, गुरु ही t 
कणधार हैं, तथा अनुकूल वायुरूप मेरे अनुग्रह द्वारा ही ग 
होकर यह नौका पार-परमधाम तक पहुँचादेती है- पेसे tu 
शरीर को पाकर भी जो पुरुष संसार-समुद्र से पार नहीं शे 
वह आत्मघाती ही है । ` Ta 
४ पुृश्रदाराप्तबन्धूनां सङ्गमः पान्थसङ्गमः। | 
अचुदेहं वियन्त्येत्रे, खनो निद्वानुगो यथा ॥ | 
Tap (११।१७।॥ 
यह पुत्र, त्री, ओर कुड्म्वादि का संयोग प्याऊ पर 51 गो 
e हुए पथिकों के संयोग के समान आगमा पायी है, ये सब र 
अपने शरीर के साथ ही छूट जाते हैं, जैसे स्वप्न केवल निद्रा 
समाप्ति तक ही रहता है | Í 
नेह चात्यन्तसंवास:, कद्दि चित्केनचित्सह । | 
राजन्‌ स्वेनापि देहेन, किसु जायात्मजादिभिः ॥ | 
& : ( १० । ४६1९ 
अक्रूरजी धृतराष्ट्र से कहता. है--हे राजन्‌ ! यहाँ कमी । 
कोई किसी के साथ बहुत दिन तक नहीं रह. सकता, i 
IKA तो कौन कहे ! अपने शरीर का संग भी सदा a 
रहता, इसलिए तुम इन क्षण भुर पदार्थों से स्नेह का त्याग को 
| 
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| १0 
ग सच्चा कर्म खं सच्ची विद्या क्या है ? 
E पक पवेश्‍वरस्तुर्या भगवान्स्वाश्रयः परः 
i तमदृष्ठाउमवं पुंसः फिमसत्किलदेत बिव 
| जाग्रदादि सम्पूर्णं अवस्थाश्रों का साक्षी दुरीय आत्मा रूप, 
से (पने ही आश्रय रहने वाला, तथा प्रकृति आदि से अतीत, एक 
शे ईश्वर है, उस निस्यसुक्त-पूण परमात्मा का साक्षात्कार किये 
बना पुरुष को अन्य असत्‌ कर्मो से क्या लाभ है ही Rs 
। तत्क हरितोषं यत्‌ सा विद्या तन्मतियया । 
| हरिदृदभुतामात्मा स्वयं 8 प्रक्तिरीश्वर:॥ > 


| (४॥ २&। 2) 
| कर्म वही है, जिससे श्रीहरि को सन्तुष्ट किया जा सक) ५ 
और विद्या भी बही है, जिससे चित्त भगवन्मय होकर भगवान्‌ र्‌ 
म. स्थिर रहे | श्रीहरि सम्पूर्ण देह-धारियां के आत्मा, नियामक ९ 
द्राप्रौर स्वयं ग्रभिन्न-निमित्त उपादान कारण हैं | 

| नैवात्मनः प्रसुस्यं निजलामपूर्णो, 
ti ai जनादविदुषः करुणो वृणीते । 

॥ | yana भगवते विदधीत मानं, 
७ तच्चात्मने तिस्य यथा Gas: 
T | _ (S18 113) 
, ह भगवान्‌ आत्म-लाभ से ही सदा पूण हे--तृस हं वेत्रज्ञ 
ग छुद्र-पुरुषों से पूजा-प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं रखते, वे केवल 
कफ़ैर्णावश ही अपने भक्तों द्वारा की हुई पूजा, सेवा आदि को 


| 


K 


- RE tan Ri 
PS E San rrr “ses g 
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| 
( ४० ) 
है | 
स्वीकार कर लेते हैं, इससे उन उपासक-भक्तों का ही गर 
जिस प्रकार अपने मुख की शोभा दर्पणादि में प्रतीत Dep 
प्रतिबिम्ब को भी सुशोभित करती है, उसी प्रकार भक्त भा 
के प्रति जो जो मान प्रदर्शित करता हे, वह भगवत्म़रतित्रि! 
उस भक्त को ही प्राप्त होता है | D 
यथा हि स्कन्धशाखानां तरोसूलावसेचनम्‌। [ | 
एवमाराधनं विष्णोः खवंषामात्मनश्च हि ` 
(८। ५।३ 
जिस अकार इच्च की जड़ को सींचने Tan 
राखा आदि का भी सिञ्चन हो जाता है, उसी प्रकार श्रीर्थि 
भगवान्‌ की आराधना से [ देवताओं क 
जना से सम्पूण दंवताओं की ai 
आत्मा की भी आराधना हो जाती है । | 
तज्जन्म तानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो बचः | 
नृणां येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः | | 
क (813? TE 
नारद ज कहते हे--हे राजाओ ! इस लोक में जिनढे। 
| 
aater जगदीश्वर श्रीहरि का सेवन किया जाता है, मनुषो 
वे ही जन्म, कम, आयु, मन और वचन सफल हैं | 
दयया खवंभूतेष॒ सन्तुष्ट्या येन केन वा। z 
सवन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनाद॑न:॥ ४ 
ट (४।३१।१ 
वे जनादन भगवान्‌ सम्पूर्ण प्राणियों पर दया करने Ja 


९ | 


ग 


Ys “0७-९० ळर 
ai 4 A 


| 
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Mpg मिल जाय उसी में सन्तुष्ट रहने से तथा सम्पूर्ण इन्द्रियों का 
रयम हो जाने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते | 
«| भगवान्‌ की दिव्यलीला ` 
पश सता ब्रह्वासुखानुभूत्या, दार्यं गतानां परदेवतेन । 
प्रायाश्रितानां नरदारकेण,खाक निजह्न,; झतपुण्यपुळ्जा:॥ 
1 (20112121) 
| | जो भगवान्‌ तत्त्वज्ञानी सत्पुरुषों के लिए ब्रह्मानन्दानुभव 
ker हैं, दास्यभाव को प्रास भक्त जनों के लिए परदेवतारूप हैं, 
Jek मायामोहितपुरुषो के लिए मनुष्य बालक रूप हैं, उन 
। छ कृष्णचन्द्र के साथ वे बड़भागी गोपकुमार सुखपूवक क्रीड़ा 
करते थे | | 
मल्ञानामशनिन.णां मरवरः स्त्रीणां स्मरो सूतिमान्‌। 
गोपानां स्वजनो5छनो क्षितिसुजां शास्ता स्वपित्रोःशिशुः ॥ 
स॒त्युभोंजपतेविराडविदुषां तत्त्वं परं योगिनां । 
चषणीनां परदेवतेति विदितो रङ्ग गतः साग्रजः ॥ 
(20182119) 
AT बलरामजी के साथ रङ्गभूमि में पधारे हुए श्रीहरि, मल्लों 
TA वज्र, मनुष्यों को नरभ्रेष्ठ, खिया को साक्षात्‌ कामदेव, - 
गोपगण को स्वजन, दुष्टराजाओं को अपने शासक, पिता माता 
को बालक, कंस को मृत्यु, अशानियों को विराट्‌, योगियों को 
परम तत्त्व, और बृष्णिवंशी यादवों को इष्टदेव के समान दिख- 
(लाई पड़े अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न अधिकारियों की इष्टि से एक ही 
म, समय में भीकृष्ण क्रमशः रौद्र, अद्भुत, TT, हास्य, वीर, 
| 
| 
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| 
S | 
| वात्सल्य, भयानक, बीभत्स, शान्त, और प्रेम, इन ग्यारह 1 
म प्रकट हुए | RR | 
यत्पादपासुबहुजन्मक्च्छुतो, | 

धुतात po | 

त्मभि याशिभिरप्यगस्यः। | 

स एव यद्दृग्विषयः स्वयंस्थितः, 
कि € 

कि वण्यते दिष्टमतो घजौकसाम| 

( १० | १२ | १३ 

_. अनेक जन्म तक कष्ट सहकर अपनी इन्द्रियों और मन 

| T करने . बाले योगियो को भी जिनकी चरण धूलि का! 
3 ना HIEM ह, ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिनकी दृष्टि के सार 
SA यसात रहते थ, उन ब्रजवासियों के भाग्य का को 
किस प्रकार किया जाय ? भा 


परिनिष्ठितो5पि नैगु रय, उत्तमश्लोकलीलया। 
ग्रहीतचेता राजष आख्यानं यदधीतवान्‌ | 
age तेऽभिधास्यामि, महापौरुषिको भचान्‌। 
यस्य अदधतामाशु स्यान्सुकुन्दे गतिः सती॥ | 
२। १ ।&1१/ 
3 शुकदेव जी परीक्षित्‌ से कहते हैं--..हे LA त | 
निष्ठावान्‌ होकर भी मैंने जिस आख्यान को भगवान्‌, पुण्य ya 
की लीलाओं से आकर्षित होकर पढ़ा था, वही में तुम्हें सुना 
हु Fals तुम महान्‌ पुरुषार्थी हो, भगवान्‌. की इन कि 
लीलाओं में श्रद्धा करने वाले पुरुष की शीघ्र ही श्री मुकुन्द हु 
चरण कमलां मं ग्रनन्य प्रेमवाली मति हो जाती हे । वर 


| 
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| 
1 ज्ञीवन्मुक्तज्ञानी महापुरुष की दशा 
' जड़भरत रहूगण राजा से कहते हैँ-- 
। स्थोल्यं काश्ये व्याघय आधयश्च, 
| तत्त भयं >. जरा च । 
| निद्रा रतिमन्युरह॑ मदः शुचो, 
रे ü देडेन जातस्य हि मे न सन्ति॥ 
=| (K1 १० । १० ) 
.. स्थूलता, कशता, आधि, व्याधि, छुधा, तृषा, भय, कलह) 
AT, जरा ( इद्धपना ) निद्रा, प्रम, क्रोध, अभिमान ओर 
कक ये सव धर्म देहाभिमान संयुक्त अज्ञानी में ही रहते हैं, 
क शुद्ध-आत्मा में इनका लेश भी सम्बन्ध नहीं है । 
| देहं च नश्वरमवस्थितमुत्यथितं वा, 
| सिद्धो न पश्यति यतोऽष्यगमत्स्वरूपम्‌ । 
| दैवादपेतमुत दैववशादुपेतं, 
| वासो यथा परिङतं मद्राम्रदान्धः॥ 
देहोऽपि दैववशगः खलु कमं यावत्‌, 
t स्वारस्भकं प्रति समीच्तत एव साखुः । 
ह, तं सप्रपव््चमधिरूडसमाधियोगः, 
s स्वाप्त' पुनने भजते प्रतिबुद्धवस्तुः ॥ 


| 
4 
1 
$ 
3 
| 


ना ( ११ । १३१ ३६-३७ ) 
दि मदिरा से उन्मत्त हुश्रा पुरुष जैसे अपने शरीर पर श्रोढ़े 
दए वस्त्र के रहने या गिरने के विषय में कुछ भी नहीं जानता, 

वैसे ही सिद्ध-तत्त्वदशी महापुरुष का यह नाशवान्‌ शरीर, दैव 


| 
j 
| 
1 
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( ames ) वश बैठा हो या खड़ा हो, उसे कुछ पता नहीं। 
क्योंकि वह अपने वास्तविक विशुद्ध-पूर्ण स्वरूप का हह y 
प्रात कर चुका हे। जब तक देहारम्भक प्रारब्धकर्म शेष! 
है, तब तक यह दैवाधीन शरीर प्राणादि के सहित जीता | 
है, किन्तु समाधियोग में आरूढ़ हो कर परम तत्त्व का सादना 
कर लेने पर विज्-पुरुष फिर स्वप्नवत्‌ दवेत प्रपञ्च सहित इस! 
का भी अनुसंधान नहीं रखता है । | 


ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मडूक्तो वा5नपेक्षकः । i 


सलिङ्ञानाश्मांस्त्यक्त्वा चरेदविधिगोचरः ' 
Fe (221 २८०६८ 
जो ज्ञाननिष्ठ हो, विरक्त हो, अथवा किसी भी वह 
अपेक्षा न करने वाला मेरा भक्त हो, वह आश्रमादि को उन 
kasi ( चिन्हों के सहित छोड़कर वेदशास्त्र के ARA 
रूप बन्धन से मुक्त होकर स्वच्छुन्द-निर्भय विचरे | i 
समाहितैः कः करणैगु णात्मसिः, | 
गुणो भवेन्मत्सुविविक्तधान्नः। ' 
विक्तिष्यमाणरुत किन्तु दूषणं, "3 | 
घनेरुपेते विगतेः रवेः किम्‌ ॥ k 
जिसको मेरे विशुद्ध असंग पूर्ण स्वरूप > अलीयत 1: 
हो गया है, उसको गुणमयी इन्द्रियों के समाहित होने से १ 
क्या ! और विक्षिप्त होने से हानि क्या ! भला बादलों के ॥ 
जाने से सूय को क्या लाभ अथवा क्या हानि है ! i 


| 
j 
। 
| 


| 
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| ( ४५ ) 
ki संसार का मिथ्यात्व 


| किं सत्रं किससदर॑ वा द्वेतस्यावस्तुनः कियत्‌ । 
| वाचोदितं तद्नृतं मनसा भ्यातमेव च ॥ 
T (2212512) 


1 इस मिथ्या दैत प्रपञ्च में शुभ अथवा अशुभ क्या है ! और 
केतना है ? जो कुछ वाणी से कहा जाता है अथवा मन से 


| चिन्तन किया जाता है, वह सभी तो मिथ्या है | 
| 


| 
१४प्देखिय सुनिय गुणिय मन माँही । मोह मूल परमारथ नाहीं ॥” 
Ki 
उन agan आस न भविष्यदतो निधना- 
हि दूचुमितमन्तरा त्वयि विभाति AER । 
अत उपमीयते द्रविणज्ञातिविकर्पपथै 
वितथभनोविलासग्यतमित्यवयन्त्यबधाः ॥ 


| ( ११।८७।३७) 


| यह जगत्‌ सृष्टि के पहले नहीं था; ओर न प्रलय के अनन्तर 
। ही रहेगा, इसलिए यह सिद्ध होता है कि बीच मं भी यह एकरस 
। पूर्ण-अधिष्ठान-स्वरूप आप परमेश्वर में मिथ्या ही भासता है । इसी 
९ लिए इसका द्रव्यजाति (मृत्तिका लोहा आदि) और विकल्य (काय 
[ह आदि ) की समानता से निरूपण किया जाता है। 
| इस व्यथं मनोबिलास जगत्‌ को मूढ़ लोग ही सत्य मानते हैं। 

| 

| 
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(४६ ) | 


महापुरुष भगवान्‌ की बन्दना एवं स्तुति ५. 


Ag सदा परिसवञश्नमभीष्टदोइ, | 
तीर्थास्पदं शिवविरज्न्चिजुतं शर 
मृत्यातिहं प्रणतपाल | भवाब्धिपोत॑, | 


| 
वन्दे महापुरुष ! ते चरणारविन्दा 


हे शरणागतपालक ! हे महापुरुष ! हम आपके E 
कमलों की वन्दना करते हें, जो सदा ध्यान करने योग्य, Tès 
पराभव ( मोह ) को हरने वाले, वाञ्छित फल देने वाले, 


स्वरूप, शिव और ब्रह्मादि से वन्दित, शरणदायक, Ta | 
त्यक्त्वा जुडुस्त्यजसुरेप्सितराञ्य लक्ष्मीं, | 
धर्मिष्ठ ! आयंचचसा यद्गाद्रण 

मायास्गं दृयितयेप्सितमन्वधावत्‌ 4 
वन्दे महापुरुष ! ते चरणारविन्दामेः 

(११।५। ama 


हे धर्मात्मन्‌ ! हे महापुरुष ! पिता-दशरथ के वचनो 
सुरगण वाञ्छित दुस्त्यज राज्य-वैभव को छोड़कर जो आप वग 
चले गये, तथा प्रिया-सीता जी के अभीष्ट-कपर मृग के पीछे 
उन आपके चरणकमलों की हम बन्दना करते हैं । 


- -o 2o 


-am so 





| 


| ( ४७ ) 


आत्मज्ञानी झुनि भगवान्‌ की क्यों भक्ति करते हैं ९ 
। आत्मारामाश्च सुनियो निम्नन्थाश्रप्युरक्रमे । 
1 gigh भक्तिमित्थंभूतगुणे हरि: ॥ 
| (1191120) 
द| सुतजी शौनक ऋषिसे बोले--जो आत्माराम और जीवन्मुक्त 
निजन हें, वे भी श्रीहरि सर्वात्मा में अमेदभावमयी आ्रहेतुकी 
[क्ति किया करते हँ, क्याँकि श्रीहरि के ग्रानन्दपूणत्वादि 
Ray ही ऐसे आकर्षक हैं । 


को! भगवान्‌ को विलक्षण कृपा 
1 प्रहाद गुरु से कहता t— 
। स यदानुमतः gai पशुबुद्धिविभिद्यते । 
अन्य एष तथान्योऽह-मिति भेदगता5सती ॥ 
[यू (914133) 
। जब उन प्रभु का जीवों पर अनुग्रह होता है, तब उनकी 
प्रमथ्या पशुबुद्धि--'जिससे यह अन्य है, ओर में अन्य हुँ, ऐसा 
Aana होता है- नष्ट हो जाती है । 


| यस्याइमबुग्रह्वामि, दरिष्ये तद्धनं शनैः । 

र ततोऽधनं त्य जन्त्यस्य स्वजना दुःखदुःखितम ॥ 

त सयदा वितथोद्योगो निविएणः स्याद्वनेद्दया | 

“ ad gadaa करिष्ये मदचुग्रद्दम्‌ ॥ 
( १० । ८८ । 2) 


1 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
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प (85) | | 
_ श्रीभगवान्‌ ने कहा--जिस पर मैं कृपा करता हुँ 

सब मोहास्पद धन धीरे धीरे हर लेता हूँ । तब उसके i 

उसे निधन और दुःख पर दुःख उठाते देख छोड़ देते tita 

जब बार-बार उद्योग करने पर भी वह धनसंग्रह कोच 

समर्थ नहीं होता तब धन-प्राति की चेष्टा से विरक्त होगा 

मेरे भक्तों से मेल करता है, उस समय मैं उस पर कृपा करताद 
| 


ब्रह्मन्‌ ! Taggart तडिशो निघुनोस्यहम्‌। 
यन्मदः पुरुष: स्तब्धो लोकं सां चावमन्यते॥ 
(८॥ २२। शान 


वामन भगवान्‌ बोले--हे ब्रह्मन्‌ ! में जिसके प 
करता हूँ उसका सारा धन हर लेता हूँ क्यांकि--धन भरु: 
से उन्मत्त होकर पुरुष मुझ भगवान्‌ का एवं उत्तम धन 
भक्तों का भी तिरस्कार करने लग जाता है | 1 


क 


J 

३ 

2 
| 


> 


भगवान्‌ की अनपम-भक्तवत्सलता ;. 
अह भक्तपराधीनो हास्वतन्त्र इव द्विज! ` 
साधुमिग्रस्तहृद्यो भक्तै भंक्तजनप्रियः ॥ ६३॥म 
नाहमात्मानमाशासे agar साुभिरविना। गन 
श्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मन्‌ | येषां गतिरह* परा ॥ ६४ 
ये दारागारपुत्रात्तान, पाणाम्वित्तमिमं परम्‌ । Ñ 
हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तमुत्सहे ॥ ६५१ 





| 
1 


| ( ४६ ) 


Tg RAAT साधवः समदर्शनाः । 
Ng sapa मां भक्तया सत्स्तिय:सत्पर्ति यथा ॥ ६६ ॥ 
फत्सेचया प्रतीतं च, सालोक्यादि चतुष्टयम्‌ । 
nega सेवया पूणा कुतोऽन्यत्कालविद्रतम्‌ ॥ ६७॥ 
Rma हद्यं सह्य साधूनां हृदयं त्वहम्‌ । 
Mgata जानन्ति नाह Ia मनागपि ॥ देम ॥ 
। (3812) 


|! दुर्वासा के प्रति श्री भगवान्‌ बोले--हे द्विज ! मैं अस्वतन्त्र के 
श्वान भक्तों के अधीन हूँ । उन साधु भक्तों ने मेरे हृदय पर 
धकार कर लिया है, और में भी उन भक्तजनों को सर्वदा प्रिय 
॥ हे ब्रह्मन्‌ जिनका मैं ही एकमात्र परम आश्रय हूँ, उन अपने 

स्वभाव भक्तों को छोड़कर तो में अपने शआ्रात्म्मा और अन- 
धनी लक्ष्मी की भी इच्छा नहीं करता हूँ । जो अपने स्त्री 
॥ ग्रह, प्रियप्राण, धन और इहलोक तथा परलोक को 
इकर मेरी ही शरण में आगये हैं, उन भक्तजनों को में कैसे 
इ सकता हूँ । जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने साधु पति को 
में कर लेती हे | उसी प्रकार जिन्होंने अपने हृदय को 
[मि ही लगा दिया है, वे समदर्शी साधु-पुरुष मुझे अपने 
[न कर लेते हैं। मेरे श्रनन्य भक्त मेरी सेवा से ही आत्त- 
४ एस होकर उस सेवा के प्रभाव से ही प्राप्त होने वाली 
क्य, सारूप्य, साष्टि, और सायुज्य नाम की चार प्रकार की 
ह नहीं करते, फिर काल क्रम से नष्ट हो 


/ 
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|| जाने वाले अन्य भोगों की तो बात ही क्या है ! अधिक क, 
वे साधु पुरुष साक्षात्‌ मेरे हृदय हैं , और मैं उन साइ 
हृदय हूँ, क्योंकि वे मेरे सिवा ओर किसी वस्तु को गं 
समकते और झुरे उनके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु ah, 
प्रिय नहीं है। | 

कः परिडतस्त्वदपर॑ शरणं समीया- | 
डूक्तमियातगिरः Gak: छृतज्ञात! 
सवांन्द्दाति सुहृदो भजतोऽभिकासा- | 
नात्मानमप्युपचयापचयौ न यस्य। 
( १०। ४८|| ` 
हे प्रभो ! आप भक्तों के हितकारी, सत्यवक्ता, सु 
कृतज्ञ हैं, भला कोन बुद्धिमान्‌ पुरुष आपके सिवा किसी | 
शरण में जायगा ! आप अपना भजन करने वाले प्रिय 
समस्त कामनाएँ पूर्ण कर देते हँ, यहाँ तक कि जिसका 
हास एवं बृद्धि नहीं होता ऐसे अपने स्वरूप um 
` आत्मा को भी आप दे डालते È | fi 


सुखी-प्रसन्न कौन है! | 

असन्तुष्टो ऽसङल्लोकानाभ्रोत्याप सुरेशवरः। 
अकिश्वनो5पि संतुष्टः शेते सर्वाङ्गविज्वरः 

( १०।५२ 

यदि इन्द्र-पदवी पाकर भी किसी को सन्तोष नहीं हु" 

` अह सुख की खोज में निरन्तर एक लोक से दूसरे शै. 


| 
द | 
| 
H 
। 
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| 
| ( ५९७ ) 
कता रहता है वह शान्ति एवं प्रसन्नता पूवक एक स्थान पर 
TA रह सकता किन्तु सन्तोष होने पर तो जिसके पास कुछ भी 
प्रि है, वह भी सब प्रकार से संताप-राहत होकर शान्त-ञअ्आनन्द 
lis से रहता है । 
विप्रान्हवलाभसं तुष्टान्‌ साधून्भूतसुद्ृत्तमान्‌। 
निरहङ्कारिणः शान्तान्‌ नमस्ये शिरसा५सक्कत्‌ ॥ 
| (2014132) 
जो आत्म-लाभ में सन्तुष्ट, साधु-स्वभाव, समस्त प्राणियों 
; परम सुहृद, अहंकार-हीन, और शान्त प्रसन्न स्वभाव हैं, उन 
हानिष्ठ-ब्राह्मणों को सदा में शिर झुक्राकर प्रणाम करता हूँ । 
1 अकिञ्चनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतस: । 
ग. सया सन्तुष्टमनसः, सर्वाः सुखमया दिशः॥ 
का ( ११ । १४। १३) 
नर जो श्रकिञ्चन-निस्पृह, जितेन्द्रिय, शान्त, समबुद्धि, और मेरी 
गति से ही सन्तुष्ट है, उसके लिए सब दिशाएँ सुखमयी ही है । 
| निरपेक्ष॑ मुनि शान्तं निवेरं समद्शंनम्‌। 
| अ्नु्जास्यह नित्यं पूर्ययेत्यड PgR: ॥ 
( ११ । १४। १६) 
| भगवान्‌ कहते हैं--जो निरपेक्ष, शान्त निर्वेर, ओर समदर्शी 
(नि है, उसके पीछे-पीछे तो में इस दृष्टि से कि--इसकी चरणरज 
i में पवित्र हो जाऊँगा-सदा फिरता रहता हूँ । 





e > 
Lap ea ben ` 
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| 
( ५२ ) 
सुख कहाँ हे? द 
न चेन्द्रस्य सुखं किञ्चिन्त सुखं umah: । T 
सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तवासिनः। | 
देवराज इन्द्र को भी कुछ सुख नहीं है, aman. 
भी सुख नहीं है, किन्तु वीतराग, एकान्तवासी ग 
तत्त्वनिष्ठ सुनि को ही एकमात्र सुख है | | 
यावन्तो विषयाः प्रेष्ठा रिलो क्याम जितेन्द्रियम्‌: 
न शक्नुवन्ति ते सवे प्रतिपूरयितुं नुप ! हुक 
(८ ॥ १६। पर 
हे राजन्‌ ! त्रिलोकी में जितने भी प्रियतम स्त्र्यादि विषय न 
सब मिलकर भी अजितेन्द्रिय पुरुषों के मनोरथो को पूर 
कर सकते | | 
यन्मैथुनादि गृहमेधिसुखं हि तुच्छं | 
कण्ड्यनेन करयोरिव saran, 
तृप्यन्ति नेह छृपणा बहुदु:खभाज:, ॥ 
कण्डूतिवन्मनसिजँ विषहेत धीरः॥ ` 
| कु | 
हे प्रभो! ग्रहस्थ के जो मैथुनादि रे d 2 
समान हैं, जिस प्रकार हाथों से खुजाने पर खुजली a, 
TER के लिए चैन पड़ने पर भी फिर अधिकाधिक ल 
दुःख ही बढ़ता है, उसी प्रकार ये मैधुनादि भोग अत्यन्त K 
दुःखों के खजाने हैं, अनेकों संकट उठाने पर भी 2d 





( ५३ ) 
से तृप्त नहीं होते, किन्तु धीर-विचारशील पुरुष खुजली के 
| पन इन कामादि के वेगों को सहन कर लेता है । 


| | गोपियों का भगवद्विरह 
T| तन्मनस्कार्तदालापास्तङ्वचिष्टास्तदात्मिकाः । 
T तदशुणानेव गायन्त्यो नात्मागाराणि RERE: ॥ 

es (20122182) 
|. श्रीकृष्णचन्द्र में मन लगा रहने से उन्हीं की चेष्टाओं का 
| [करण करने से और उन्हीं के ध्यान में लीन हो जाने से 
Kat उन्हीं का गुणगान करती रहीं उन्हें अपने घरों की याद 
गन आइ | i 
[र द्यित | दृश्यतां दिक्षु तावकाः, 

स्यि धृतारूवस्त्वां विचिन्वते । 

| हम आपकी दासियाँ--जो एकमात्र आप ही के लिए जीवन 
[ण किये हुए हैं, आपको समस्त दिशाओं में ढुँढ रही हें, 

प हमें कृपया दशन दीजिए | _ : 
ER यड्भवानहि काननं, चुटियु गायते त्वामपश्यताम्‌ । 
ठ ` (१०।३१। १५ ) 
a हे नाथ ! जव आप दिन के समय वन में विचरते हैं, तो 
3 प्रको न देख सकने के कारण हमें एक-एक चण युग के समान 
जाता हे । अतः दे प्रभो ! विरह व्यथित हमें दर्शन दीजिये । 
| इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यञ्च चित्रधा । 
हो रुरुदुः खुस्वरं राजन्‌ | छृष्णदशनलालसाः ।। 
(१०। ३२। १ ) 
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( ९७४ ) 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार भाँति-भाँति से गाती और) 


करती हुई गोपिका कृष्ण दर्शन की लालसा से Tap! | 
रोने लगीं | f 


गुरुभक्ति 
पतदेव हि सच्छिष्येः कतव्यं शुरु निष्कृतम्‌ | प्र 


यद्ग विशुद्धभावेन सर्वार्थात्मापणं TÀ । से 
; ( १० | ८० ] dl 
सभी पदार्थ, शरीर एवं मन को भी विशुद्ध भाव से गु।उ 
सेवा में समर्पण कर देना यही सत्‌ शिष्यो द्वारा करने योग्य: 
बड़ी गुरु निष्कृति (Gang से मुक्त होना) है | 
विजितहृषीकबायुभिरदान्तमनर्तुरगं, 

य इह॒ यतन्ति यन्तुसतिलोलमपायलिद्‌ः | 
व्यसनशतान्विता: समवहाय गुरोश्चरणं, 
वणिज इवाज सन्त्यक्ृवकर्णघरा जलधो | 
हे अजन्मा परमेश्वर | जिन्होंने । A 

ह lh ` जिन्हानि अपनी इन्द्रिय और २ 
नशा म॑ कर लिया हे, उन योगियों द्वारा भी जिसका ३ 
नहीं किया जा सकता, ऐसे अति चञ्चल चित्तरूप घोड़े को 












नाना प्रकार की विपत्तियों से घिर जाते हैं, जैसे विना कणं 


की नाव पर समुद्र में 
मं यात्रा करने वाले ब्य 
कह उठते ह| ने वाले व्यापारी नाना य \ 


| 
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'हगणेतत्तपसा न याति न चेउयया निवंपणाद्‌ TRIAT । 
र नच्छुन्द्सा नैव जलाग्निसूय विना महत्पाद्रजोऽभि 
(५। १२। १२) 
| जडभरत जी कहते हँ--हे रहूगण राजन्‌! तत्त्वज्ञान की 
। प्राप्ति ब्रह्मनिष्ठ-महा पुरुषों की चरणरज को शिर पर घारण्‌ करने 
॥ से ही होती है, उसके बिना तप, यज्ञ, अन्नादि के दान, गहस्थोचित 
४धर्मो के पालन, वेदाध्ययन, अथवा जल, AN, या सूयं को 
उपासना आदि किसी भी साधन से तत्त्वज्ञान प्राप्त नहीं हो 
| सकता | ्रर्थात्‌ तत्त्वज्ञान तत्त्वदर्शी की कृपा से ही मिलता है | 
नैषां सतिस्तावद्रुक्रमाङ्घि 
स्पृशात्यनर्थापगसो यदथः। 
ngasi पादरजोऽभिषेकं 
निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्‌ ॥ 
(७।५।३२) 
ये ग्रज्ञलोग जब तक अपने-आपकों निष्किञ्चन-ब्रह्मनि्ठ 
महापुरुषों की चरणुरज से ञ्रभिषिक्त नहीं करते, तब तक इनकी 


तत्त्वदर्शी भक्त. किसी के गुण दोष नहीं देखते 
कि वणितेन बहुना लक्षणं गुणदोषयोः 
गणदोषद शिदाषो गणस्तूभयवरजितः ॥ 
र (22118184) 
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गुण-दोष के लक्षणों का अधिक क्या वर्णन किया - 


इतने में ही समझ लो कि--गुणदोष का देखना ही शि 
और इन दोनों का न देखना ही गुण है | | 
परस्वभावकर्माणि यः प्रशंसति feai | 
स आधु अशयत, स्वार्थाद्खत्याभिनिवेशतः । | 

( ११।२८। १२६ 

जो कोई दूसरों के स्वभाव या कमो की स्तुति या न 
करता है, वह श्रसत्‌.द्वेत अपञ्च में अभिनिवेश--सत्यत्व बु 
हो जाने से शीघ्र ही परमार्थ-साधन से पतित हो जाता है। ८ 
J मय्येकान्तअक्तानां गुणदोषोड्धवा गणाः | न 
साधूना समचित्तानां वुद्ध: परपुपेयुषाम ॥ । 
(११ । २० | a 


मेरे अनन्य क जो बुद्धि से 
जो बुद्धि से अतीत परम त₹ 
इए समदर्शी महात्मा हैं, उनको 3 


राग-द्वेष विकार उत्पन्न नहीं होते | 
~ 4 परीक्षि | 
शुकदेव का Tia के मोल समय का उपदेश । 

: खुष S i 

SARAN राजन्‌ नानात्वं प्रत्यगार हितत 
ख्यायमानोऽपि प्रत्यगार 
a keni स्याच्चेत्सम आत्मवत्‌॥ (५ । २४) 
अरी स्य त अविद्वान्‌ यदि मन्यते | f 
| यायडज्ज्योतिषोर्वांतयोरिव || (8 । ३०) 


| 
। 
| 
| 
| 


al 
गुण-दोष दृष्टि से होने वाह 
| 


त्मनि ॥ (४ । २५) 


त्मानमन्तरा | ४ 


पत an 


— चि 
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ma तु राजन्‌ मरिष्येति पशुबुद्धिमिमां जहि। 
न जात प्रारभूतोऽद्य देहवरव न नङक्ष्यरसि ॥ (५।२) 
घडे भिन्न यथाऽऽकाश आकाशः स्याद्यथा पुरा । 
एवं देहे खते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः ॥ (५।५) 
। | पबमात्मानमात्मस्थमात्मनेवासृश प्रभो ! 
२ व॒द्याऽचुमानगसिणया वाखुदेवाचुचिन्तया ॥ (५। ३) 
निद ब्रह्म परं घाम ब्रह्माह परमं पदम्‌। 
वं समीक्षन्नात्मानमात्मन्याधाय निष्कले ॥ (५। ११) 
दशन्तं तक्षकं पादे लेलिहानं विषाननैः । 
न द्रक्ष्यसि शरीरं च विश्व॑ च एथगात्मनः॥ (५। १२) 
( द्वाद्शस्कंध ) 
हे राजन्‌ ! जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति--ये तीनों श्रवस्थाएँ 
) दि की ही कही गई हैं। इसलिए ग्रन्तरात्मा में जो 
प्राधनात्व--ग्रनेकपना प्रतीत होता है, वह केवल मायामात्र 
Mal यह द्वेत-प्रपञ्चरूप विकार यद्यपि प्रतीत होता है 
[भी प्रत्यगात्मा से भिन्न ग्रणुमात्र भी इसकी सत्ता का प्रति- 
| दिन नहीं किया जा सकता । यदि इसकी सत्ता मानी जाय तो 
ह चिद्रूप आत्मा की सत्ता से ही सत्य सिद्ध होगा । परमाथ 
५) द्रत-सत्य वस्तु में अनेकता नहीं है, यदि कोई अ्रज्ञ-पुरुष उसकी 
नेकता मानता है, तो उसका मानना घटाकाश और महाकाश 
8) आकशस्थित सूर्य और जलःप्रतिबिम्बित सूय में, अथवा 
[न्तरिक वायु और बाह्मवायु में नानात्व मानने के समान है | 
०) /राजन्‌ ! तुम 'मैं मरूंगाः इस पशु बुद्धि को त्याग दो 


-annem Maman AN MA an ७ 
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क्योंकि-देह के समान तुम पहिले नहीं थे, और अवर 
हुए हो ऐसी बात नहीं है, इसलिए तुम नाश को भी प्न 
होगे। जिस प्रकार घड़े के टूट जाने पर घटाकाश पहले I 

समान फिर महाकाशरूप होजाता है, उसी प्रकार देहे 

होने पर जीव फिर ब्रह्मरूप होजाता है। अतः हे राजन्‌|| 

भगवान्‌ वासुदेव का चिन्तन करते हुए द्रष्टा-टश्य कि 
अन्वय-व्यतिरेक के विचार से युक्त अपनी बुद्धि के द्वारा द 
उपाधि में स्थित अपने आत्मां का ही स्वयं चिन्तन करो | | 
मैं हूँ वही परमपद-रूप ब्रह्म है,और जो परमपद रूप ब्रह्म है, क 
हँ? इस प्रकार विचार करते हुए अपने श्रात्मा को निष्कल-पण 
मं स्थित कर लेने पर तुम श्रपने पैरों में काटते हुए जिह! 
AS चाटने वाले तक्षक को एवं अपने शरीर और स 

विश्व को भी अपने आत्मा से प्रथक्‌ नहीं देखोगे | 

ज्ञान को ग्राप्त कर परीत्तित्‌ निर्भय हो गया 
भगवस्तच्तकादिभ्यो apa न विभेम्यहम्‌ | 
प्रविष्ट बह्मनिर्वाणमभयं दशितं त्वया ॥ 
अशानं च निरस्तं मे ज्ञानविज्ञाननिष्ठया | 
भवता दशितं QA परं भगवतः पद्म्‌ ॥ 
(RIGI 


3 परीक्षित्‌ कहता है--भगवन्‌ ! आपने मुझे निश्चय 


निभय स्थान दिखा दिया है, जिससे मैं ब्रह्म-निर्वा Ñ प्रि 
ह, E : बे 
कु 9 निर्वाण में प्रविष्ठ हो! र 


EP RNR 


q 








f 
श्‌ 


g 










~ 





अव में तक्षकादि सुञो से तनिक भी भय नहीं ad, 
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राने ज्ञान-विज्ञान में मेरी हढ्निष्ठा कराकर मेरा ANA दूर 
ले करके भगवान्‌ का अति कल्याणमय स्वरूप दिखा दिया है| 

| य एतद्धिगच्छुन्ति विष्णोयत्परमं पद्म्‌ । 
| गहं ममेति दौजन्यं न येषां देहगेदजम ॥ 
न्‌! (12121322) 
वि सूतपुराणी कहता है- जिन पुरुषों में देह- गेह-सम्बन्धिनी 
| दे हंता-ममतारूप दुजनता नहीं है, वे ही विष्णु भगवान्‌ के इस 
| ।परमपद को प्राप्त कर सकते हैं । 





A चतुःश्लोकी भागवत 

जहा श्रीसगवानुवाच-- > 

g ज्ञानं परसशुद्य मे यदिज्ञानसमन्वितम्‌ | 
सरहस्य' तदङ्गं च ग्रद्दाण गद्तिं मया ॥ 

क श्रीसगवान्‌ बौले- प्रिय ! मैं तुम्हें विविध जन्म कमो की 





दिव्यता के प्रतिबोधक विज्ञान सहित अपने तत्त्व का परम गुह्य 
| ज्ञान तथा रहस्य के सहित उसके भक्ति, योग आदि ag बतलाता 
॥ इ, मेरे कहे हुए उस ज्ञान को तुम यथावत्‌ ग्रहण करो | 
यावानइ यथाभावो यदूपणुणकमकः | 
| तथेव त्वविज्ञानमर्तु ते HJARTA ॥ 
l मैं जैसा अनादि-अनन्त-व्यापक-विभु हूँ, जैसी मेरी सत्ता, 
य | ज्योति, शुद्धता, पूर्णता आदि भाव हैं, ओर जैसे मेरे दिव्य, रूप, 
[हौ गुण एवं कम हैं, इन सब बातों का तत्त्वतः ज्ञान मेरी कृपा से 
माती तुम्हे प्राप्त हो जाय । 
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उ 


अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सद्खत्परम्‌ । ; 
पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सो Ti 

सृष्टि से पूव में ही था, उस समय विभिन्न रूप से सत्‌ ( 

असत्‌ (सूक्ष्म) और इनका कारण प्रकृति कुछ भी नहीं K 
सृष्टि के अनन्तर मैं ही हूँ, यह सम्पूर्ण जगत्‌ भी मैं ही हू u 
इसका अन्त होने पर जो शेष बच रहता है वह भी मैं ही हँ | 
ऋतऽथ यत्पतीयेत, न प्रतीयेत चात्मनि । धर 
तद्यादात्मनो मायां, यथाऽऽभासोयथा तम: | श्र 
ऱ्य जेसे दो चन्द्रमा आदि पदाथ न होते हुए भी इष्टि दोषध 
द्खिलाई देते हैं, तद्वत्‌ यह नामरूपात्मक प्रपञ्च वस्तुतः न ह्वे 
ST भी विद्या से प्रतीत होता है, और अधिष्ठान तत्ता 
आत्मा का साक्षात्कार होने पर अज्ञान एवं तत्काय प्रपञ्च का 
र हो जाता है, पश्चात्‌ आत्मा में उसकी प्रतीति नहीं होती यह 

बेर कक म रहता हुआ भी राहु दिखलाई नहीं देत 

SARA से आत्मा सवंत्र सदा विद्यमान होता 

भी अज्ञानियों को दिखता नहीं है, इसे ही मे या यी 
तज मा ) इसे ही मेरी माया जान. 
Luna + अभान का एवं अ्रसद्वस्तु के भान की 
क है, वह ग्रनिवचनीय माया है | हुए 

J alie भूतानि भूतेषूच्चा वचेष्वचुः l | 
a oa : ष्टानि, तथा तेष न तष्वद्दम्‌ | ४ 

उनके कारण रूप E S AR, मद्दामू 
गवि्ट हुए भी वास्तव में अग्रविष्ट ही Bj 
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उसी प्रकार मैं परमात्मा भी सम्पूण प्राणियों में उनके आत्म- 
d स्वरूप से स्थित हुआ भी वास्तव में उनसे अलग हो हूँ । 
`  एतावढेव जिज्ञास्य तत्वजिज्ञाखुना५5त्मनः | 
(र! अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात्सवंत्र सवदा ॥ 
3 अन्वय Ak व्यतिरेक दोनों हेतुओं से सिद्ध होता है कि--- 
४ Watt भगवान्‌ ही सदा सवत्र अन्तबंहि व्याप्त हैं, बस यही 
* प्रात आत्मतत्त्व के जिज्ञासुओं को जानने योग्य है, जो भगवान्‌ 
। ग्रस्ति, भाति, प्रिय रूप से समस्त विश्व में व्याप्त है, यह उसका 
| ग्रन्वय है, और जगत्‌ को सम्पूणंरीत्या पूर्ण कर और भी 
षश्रति महत्‌ शान्त शुद्ध स्वरूप में स्थित रहता है, यह उसका 
है येतिरेक-विशेष अतिरेक है, अथवा व्यतिरेक अपवाद का भी 
WE है, पूर्ण तत्त्व का अपरोक्ष अनुभव होने पर जिस माया 
aR मिथ्या संसार का परमात्मा में अपवाद -बाध होता है, 
तीयह्द भी व्यतिरेक है | 
q एतन्मतं. समातिष्ठ परमेण समाधिना । 

| भवान्कल्पविकल्पेषु न विमुद्यति कहिचित्‌ ॥ 
F हे ब्रा | तुम निश्चल-समाधि के द्वारा मेरा यह मत धारण 
करो, इससे तुम्हें कल्प-कल्पान्तरों में नाना प्रकार की सृष्टि रचते 

हुए भी कभी मोह न होगा | 

इस प्रकार भगवान्‌ ने कृपा कर ब्रह्मा को निमित्त बनाकर 

शोकमोहनिवारक इस तत्त्वज्ञान का उपदेश सभी Ras 
MA ' लिए दिया है। इस चतुःरलोकी भागवत का उपदेश 
11 

| 


: के द्वितीय स्कंध के नवमाध्याय में है | 


| 
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दश मानवधम 

at: तमा दमो$स्तय' शोच मि न्द्रियनिग्रह; | 
घीविद्या सत्यमक्रोधो द्शकं धमंलच्तणम | R 
` स्म, 


| 
| 


(म 

x (१) धृति--श्रर्थात्‌ धेय, संतोष, सहनशीलता एवं घार 
धेय से ही सभी कार्यं सफल होते हैं, घेय विना साधन-भजन 
होता, घेयं से ही मन को वश में कर सकते हैं | । 

(२) क्षमा--अ्रपना-अपकार करने वाले से... Ka. 
की पूरी सामथ्य होने पर भी उसको सुधारने के लिए Fr 
लेकर सहन कर लेना, वह क्षमा कहलाती हे | चमा हया. 
को शान्त करने के लिए पानी का. काम करती है, इसलिएज 
एवं अ्रतिहिंसा--बदला लेने की भावना का त्याग करई 
धारण करनी चाहिए | वह क्षमा नहीं हे--जो uh दुष्ट 
SAN का मार रहा है, या लूट रहा है, या किसी की he 
की इज्जत ले रहा हे--उस समय हम कुछ न बोलें, कहें सि | 
दम चमा एव अहिसात्रती हें, यह डरपोकपना है। र समस्ताः 
अय ने पूरी शक्ति लगाकर उस दृष्ट का मुकाबला कर D 
z A की रक्षा करना क्षमा एवं अहिंसा है। भा 

F न दिया X तो वह वैसा ही gedar 

7 अंतः उसे दण्ड देकर उसकी | 

हटाना और उसको उधारना, चीर फाड़ करने वाले sa i 3 


का र 
[न उसका भला चाइना वह क्षमा का असली स्वरूप है | धा 
| 
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| (३) दूम-+मन का निग्रह, मन के विजय से ही मुक्ति मिलती 
हि; || मन के अति कामादि गन्दे स्वभावों के त्याग से व्यवहार की 
1 ॥ | सिद्धि होती . है, चञ्चल-उद्वि् मन वाला मनुष्य किसी भी 
स्मृ को सिद्ध नहीं कर सकता, इसलिए मन को बश में रक्खो 
धाभ विवेक विचार के अनुसार चलो | 
भजन, (७) अस्तेय- चोरी का त्याग । चालाकी, धूतता, पाखण्ड 
{श्वासघात, कमती देना, अधिक लेना, ्रच्छा माल दिखाकर 
Tag माल देना इत्यादि भी चोरी है। ऐसी चोरियाँ दिन में 
li हुञ्रा करती हैं, जव तक इस प्रकार की चोरियों की 
॥ ह्यादते छूट नहीं सकती, तब तक धम, भक्ति एवं ज्ञान से तुम 
लए[जारों कोश दूर हो, ऐसा समझना चाहिए, इसलिए Yaar 
करका परित्याग कर किसी के हक्क का हरण मत करो | 
| (५) शौच--यानी पवित्रता, शुद्धि । शुद्धि दो प्रकार की 
हहर । एक बाहर की एवं दूसरी आन्तर की। जल-मृत्तिका 
सि एवं मांस शराब आदि अभक्ष्य-तामस पदार्थों का त्याग कर 
MaRan मिताहार से शरीर को शुद्ध एवं स्वस्थ रखना यह बाहर 
शुद्धि हे। आर मैत्री, करुणा, मुदिता, एवं उपेक्षा की 
। भावना से आन्तरिक शुद्धि प्रा होती हैं। धन विद्यादि से 
र रोसम्पन्न-सुखी मनुष्यों से प्रेम करना मेत्री कहलाती है, इससे चित्त 
का ईर्ष्या मल दूर होता है। दुःखी प्राणियों के प्रति दया करना | 
।यह करुणा है, इससे हृदय की कठोरता दूर होती हे । पुण्यशील- 
| धार्मिक मनुष्यों को देखकर हर्षित होना मुदिता है इससे गुणां में 


| 
| 
| 
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दोषारोपण नाम का असूया-मल निवृत्त हो जाता हे । 
के प्रति उदासीन रहना, उनके दोषों का चिन्तन एवं कम 
करना उपेक्षा है, इससे दोष दशन, निन्दा, क्रोध आदि मा 
हो जाते हैं | | 
(६) इन्द्रियनिग्रह--चछ्नुरादि इन्द्रियां को लोक ` 
परलोक बिगाड़ने वाले निन्दित विषयों में न लगाकर विहिर 
विषयों में लगाना इन्द्रिय निग्रह है। इन्द्रियों का गुल! ` 
बनकर उनको अपने वश में रखनी चाहिए | संयमी सदा 
जीवन ही सदा प्रसन्न एवं यशस्वी होता है। | 
(5) धी--यानी श्रेष्ठ सद्विचारवाली नि्मल-बुद्धि । त्संग 
SJA का अनुशीलन, भगवद्भजन, आत्मविचार आदि | 
से शेड बुद्धि प्रात होती है। एकाग्रतायुक्त शुद्ध बुद्धि रे 
परमात्मा के दिव्य-प्रकाश एवं पूर्णानन्द॒ का अनुभव होता है| 
1 (=) विद्या- यानी ब्रह्मविद्या । जो सकल-अ्रनेक पदा 
म॑ एक ही परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का तथा एक Hg 
महात्मा में अनेकात्मक द्वेत-प्रपश्न के विलय का अनुभव 3 
वाली है 1 इस दीन-हीन जीव को ब्रह्मविद्या सदा केह. 
है, इसलिए इस किया i De Saua . 
(3) aa— aa ८ Nk तै 
परमात्मा ही सत्य है, इ E p नह्य’ एकमात्र पर. 
हृ नामरूपात्मक द्वत्रप | 


) मिथ्या, असार है, ऐसा हठ निश्चय करना 4 | 
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WO. वा सत्य a 
कम सत्य है “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो aa केवलम्‌? 
[णियों का हित करना, यथार्थ एवं प्रिय बोलना भी सत्य है | 
| (१०) अक्रोध--क्रोध का त्याग करो, क्रोध अनेक पापों 
क मूल कारण हे । क्रोध से पुण्य का नाश हो जाता है। जब 
तती कारण वशात्‌ क्रोध का प्रादुर्भाव हो जाय तव चुप हो जाना 
ला। दिए) अथवा भगवन्नाम का जप करना चाहिए | 
द, | इस प्रकार राजर्षि-मनु महाराज कथित इन धर्मा का पालन 
| चाहिए | हरि; ॐ तत्सत्‌ । 





ह! 
संग! 
| al रासकृष्णाशववन्दनम्‌ 

` भज गोपालं जय श्रीरामं शिवमीशानं वन्दे5हम । 
है| यडुकुलनाथ रखुकुलनाथं अनाथनाथं वन्देऽहम्‌ || 
ता राधारमण सीतारमणुँ गिरिजारमणं वन्देऽहम्‌ || 


= TEE  रावणमर्दन त्रिपुरविअञ्जन वन्दे$हम्‌ | 
हि. Me मुनिजनज्ञ य॑ सकलसुपूज्यं TÈS || 





3 'कुब्जोद्धार Ba आर्तोद्धारै TRSA 
` हतजनदोषं ङृतजनपोषं शिवाशुतोषं वन्देऽहम्‌ ॥ 
d अजुनशरण JR ग्रशरणशरखणं वन्दे$हम 
| दौनदयालूं परसक्कपालु ्रतिश्रद्धालं बन्देऽहम्‌ ॥ 
कुतस रहास्यं स्मितकमलास्यं अतिप्रियहास्यं IASA । 
| जनहु:खनाशं पूरकआशं कलुषविनाशं TÈS || 


कक 
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पीतसुवस्त्रं कटितूणीरं मृगत्वचचीरं | 
कुञ्चविहारिन्‌ अवधविहारिन्‌ शिखरविहारिन्‌ वन्देऽहम्‌ | | 
सरसिजनयनं करुणाअयनं जनह्दिभवनं वन्दे5ह्म | 
भ्रीगोपीश॑ सुहृत्कपीशं जगदखिले शं TRSA | 
कष्णमुरारि रामखरारि शिवकामारि Sa 
कुञ्चिकेशं केशरितिलकं धृतशशितिलकं बन्देऽहम्‌ || 
अतिशिशुमङ्ञ धृतबनमालं कुन्दद्लाङ्गं वन्देऽहम्‌। 
मन्मथपितर a मन्मथदेै मन्मथशत्रु वन्दे$हम || 
मयूरसुकुट टमुकुट जटाहिमुकूटं बन्देऽहम्‌ | 
शिव अघह्रण शिवदुःलहरणुं शिवजनभरणुं वन्देऽहम्‌ | 
| देव-गुरु-पूजा 
नमोञस्त्वनन्ताय सहसमूर्तये सहस्पादान्षिशिरोरुबाह 
सहसनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्तकोटीयुगधारिणे नमः 

नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने | 

नमस्ते केशवानन्त वासुदेव नमोऽस्तुते II 

बासनाद्वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम्‌ | 
सवभूतनिवासोऽसि वासु देव नमोऽस्तु ते ॥ 


Ic 
t 


= | 


KMP ----------- 


) 


rr 


चकर शंकराचाय केशवं बादरायणम्‌ | 
सूतभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः || 
वरो गुरुरात्मेति मूर्तिमेदविभागिने | 
ब्योमवद्व्यासदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः || 


ngan 
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भू | 
श र-आरती-वन्दन 


म्‌ कपूरगोरं करुणावतार' संसारसार' भुजगेन्द्रहारम्‌ | 

म्‌ 1 सदा वसन्त हृदयारविन्द भव भवानीसहितं नमामि || 

q असितगिरिसमं स्यात्कज्जलं सिन्धुपात्रे, 

म्‌|| सुरतस्वरशाखा लेखनी पत्रमूर्वी । 
। लिखति यदि गणहीत्वा शारदा सवकालं 


4 सु तद॒पि तव गुणानामीश पारं न याति ॥ 
निधये सवविद्यानां भिषजे भवरोगिणाम्‌ । 
य गुरवे सवलोंकानां दक्षिणामूतये नमः ॥ 
भजन-सग्रह 
E 2 सवान्तयामी भगवान्‌ से भारतवासियों के अभ्युद्य 
| एव निःश्रयस के लिए वर-प्राथना | 
नम! | दीनबन्धो ! हम सबों को ज्ञान-भिक्षा दीजिये 


| आपके हम पुत्र हँ, सब भाँति रक्षा कीजिये | 

| दो हमें वर, भक्ति अपनी- और सुन्द्र-धीरता, 

| शक्ति, विद्या, मान, धन, यश, ग्रादि सच्ची वीरता ॥१॥ 
. देश-सेवी हम सभी होंसत्य ही भाषण करें 

| झूठ, छल, चोरी, जूवा से नित्य हे ! ईश्वर डर । 

| हे प्रभो ! आनन्ददाता ज्ञान हमको दीजिए, 

| 





शीघ्र सारे दुगणों को दूर हमसे कीजिए ॥ २॥ 
* लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बनें, 
ब्रह्मचारी धम-रक्षक वीर-त्रतधारी बने। 
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( दछ ) 


| 
| 
सुष्टि-पालक दुष्ट-घातक भक्त-सुखदायक तुम्हीं | 
दीन-बन्धु करुणा-सागर' और सब लायक तुम्ही 
प्रहलाद ध्रुव के सम हमें प्रभु भक्ति अपनी दीजिए, १ 
देश हित तन धन वली करने को तत्पर कीजिए| 
अन्त को सव शिशुगणां की आपसे विनती यही, नग 
gi सभी इस योग्य, जो शोभित करें भारत मही ITE 


3» शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः । डौ 

५ अप 

(२) कसा बनकर हमें गोविन्द भगवान्‌ का म 
भजन करना चाहिए | si 

कृष्ण ! गोविन्द ! गोपाल ! गाते चलो, E 
zÍ 


मन को विषयों के.विष से हटाते चलो; 
देखना इन्द्रियों के न घोड़े भगं। 

रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे 
अपने रथ को सुमारग चलाते चलो || कृष्ण० | 

प्राण जावे मगर नाम भूलो नहँ 
इःख में तड़फो नहीं सुख में फूलो नहीं 

नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो || Re वा 
नाम जपते रहो काम करते रहो 

पाप को वासनाओं से डरते रहो ग्र 
प्रम भक्ति के आँसू वहाते चलो || कृष्ण० 

ख्याल आयेगा उसको कभी न कभी, । 


co 
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| ( ६९. ) 


| भक्त पायेगा उसको कभी नां कभी, । 
Ri ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो ॥ कृष्ण» ॥४॥ 


t) (३) असार संसार में सार क्या हे ?. 


ही, जग ग्रसार में सार, रसना हरि हरि बोल, 
Rie तो तन है जजरी नैया, केवल हे हरिनाम खिवैया; 
डौ जा भव से पार, रसना हरि हरि बोल० | १ ॥ 
ग्रपने तन की वीणा वना ले, प्रेम स्वरों के तार चढा ले 
कोशम नाम झकार, रसना हरि हरि बोल० || २ ॥ 
जीवन कर्ज लिया हे तू ने, चुकता कुछ न किया है तू ने, 
AY का भार उतार, रसना हरि हरि बोल० ॥३॥ | 
गे अधिक नहीं कुछ कुछ कर ले तू, बिन्दु बिन्दु से घट भर ले तू, 
भर ले धन भण्डार, रसना हरि हरि बोल० || ४ ॥ 


| (४) हमारी जीवन-नया केसे पार होगी ! 
i पार करेगा कौन 


पार करेगा नैया, भज कृष्ण कनैया 
वास श्वास भज नन्ददुलारे, वो ही बिगड़े काज संवारे । 
नटवर चतुर खिवैया, भज कुष्ण कनेया० ॥ 

j अजन के हित रथ को हाँका, साँवरिया गिरधारी बाँका । 


। काली नाग नथैया, भज कृष्ण कनैया० || 
| 
1 
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( ७० ) 


बीच समा में द्रौपदी रोई, अबला को दे ठौर न कोई। 
पहुँचे चीर बढ़ेया, भज कृष्ण कनैया० ॥ 

भक्त सुदामा चावल लाया, गले लगा प्रभु भोग लगाया | 
कह कर भैया मैया--भज कृष्ण कनैया० ॥ 


( 
| 


(४) अरे मुसाफिर ! जाग, उठ, देख, सावधान हे 


उठ जाग मुसाफ़िर भोर भई, | 
अब रैन कहाँ जो सोवत है | | 
जो सोवत है सो खोबत है, | 
जो जागत है वो पावत है || उठ जार 
डक नींद से श्रखियाँ खोल जरा, 
s ग्रो गाफिल ! प्रभु से ध्यान लगा | 
यह प्रीत करण की रीत नहीं, 
प्रभु जागत है तू सोवत हे || उठ जा 
नादान सुगत करनी अपनी, | 
ओ पापी पाप में चैन कहाँ 2) 
जब पाप को गठरी शीश घरी, | 
हर फिर शिर पकड़ क्यों रोवत है ॥उठ 3 
कल करना सो आज कर ले, | | | 


जो आज करना सो ग्रब कर ले | 
जब चिड़ियन ने चुन खेत लिया, | 
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| ( ७१ ) 
| 


| (६) हे नन्दनन्दन प्रभो! मेरी नैया पार कर दे 


| | नेया पार लगा दे श्यामा (२) 
भय-भञ्जन भगवान तू ही है, 

। आन के मोहे बचा ले श्यामा--नैया० | 
सिंधु तूफानी नाव पुरानी 

। बिगड़ी मेरी वना दे, श्यामा- नैया० | 
। नाम तेरे ने पत्थर तारे, 

| | मोहे पार लगा दे, श्यामा--नैया० | 
| चारो तरफ छाया अ्रंधियारा, 

जा जीवन ज्योति जगा दे, श्यामा--नैया० | 
| 

` 


PPP SU 


— n 


1 


दीखत नाहीं आज कछु मोहे, 
आन के राह बता दे, श्यामा--नैया० | 
भारत अ्रव संकट में पड़ा है, 
नाविक बन के वचा दे, श्यामा--नैया० । 


| 
12) अरे मन | दुःसङ्ग त्याग कर, सत्संग का ग्रेमी बन 


राग छोड़ मन हरि विमुखन को संग, 
|` जाके संग से कुमति उपजत, 
पड़त भजन में भंग --छोड़० | 
काग ही काहा कपूर daa 
श्‍वान नहाये गंग -- gel 
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(६) अरे दो दिन के जीने वाले ? क्यों भिमा 
फर अकड़ता है, व्यर्थ का बकवाद करता j | 


उठ 


(८) हरदम यही जपाकर यह 


ओर 


( ७२ ) 


खर को कहा अरगजा लेपन 
भूषण मरकर अंग — छोड़० | 
पाहन पतित बाण नहीं वेधत 
रीतो करत निस'ग “जछोड़० | 
पदास खल कारी कामरी 
चढ़तः न दूजो रंग - छोड्र०। 


हारे 3» तत्सत्‌ हरि ॐ तत्सत्‌ 

जपाकर जपाकर हरि ॐ तत्सत्‌ 
II निकले जबाँपर यही हो--हरि ॐ 
जिघर देखो वस एक .दृष्टि यही हो--हरि ॐ 
काना म॑ भी शब्द आकर यह गृँजे- हरि ॐ 
कोई उमसे पूछे उसे यह सुनाश्रो -हरि ॐ 
जो वोलो किसी से तो यह बोल बोलो--हरि ॐ 
जो सुख चाहते हो ररो तो उसी को- हरि ॐ 
केवल परम सुख शान्ति सरोवर- हरि ॐ 


ह | 
है करत गुमान मनवा, काहे करत गुमान, 


पद दुनिया है खेल तमाशा, दो दिन की यह झूठी आ 
ले, सुन मूरख नादान--मनवा॥ | 


उठकर नाम सुमर 


रार 


री बड़ा लाम है. 


| 


"सत 
नो 
NG 
तर 
जो 
| 
शा 
गुर 
१ 
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| ( ७३ ) 
'छोड़ दे मोह माया का झगड़ा झूठा है यह सारा रगडा, 
सोच समझकर चल तू प्यारे, दो दिनका मेहमान---मनवा० | 
बचपन बिता जवानी आई, विषयों ने सव होश सुलाई, 
अब तो वृद्ध भयो हे भाई, कर चलने का सामान--सनवा० । 
| प्यारे प्रभु का नाम सुमरले भवसागर से पार उतर ले 
राम राम कह राम वावरे, क्यूं बनता अनजान--मनवा० | 


1 (१०) यहाँ कोई रहा नहीं ? रहेगा भी नहीं 

| यह नहीं अपना देश, मन परदेशी रे तूं! 

सत का कहना, मत में रहना, आनन्द रूप किसी का भय ना, 
जो कोई कहे सभी का सहना सोऽहं रटन हमेश--मन० 1 
गुरु का वचन सत्य कर मानों जगत जाल सव भूठा जानो 
तत््वमसि का रूप पिछानों, कट जाय कर्म कलेश--मन० | 
'जो दीखे सो रूप हमारा, कोई नहीं है हमसे न्यारा, 
मित्र शत्रु न कोई हमारा, मिट गये राग द्ेष--मन० | 
(शाह गुरू शुकदेव बिराजे चरण दास चरणों में साजे, 
गुरु के वचन कभी नहि त्यागे, यह सत्य उपदेश--मन० | 


११) मीराबाई का भगवान्‌ से अनन्य प्रेम का स्वरूप 
मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई | 
दूसरो न कोई, साधो सकल लोक जोई ॥ मेरे तो || 
| भाई छोड्या बन्धु छोड्या छोड्या सगा सोई | 
M . साधु-सँग बैठ बैठ लोक लाज खोई || मेरे तो | 





- 
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| 
( ७४ ) | 


भक्त देख राजी होई जगत देख रोई | ता 
असुवन जल सांच सींच प्रेम वेल बोई ॥ मेरे ३ 
दधि मथ घृत काढि लियो डार दई छोई। तू 
राणे विष को प्यालो भेज्यो पीय मगन होई ॥ मेरे i 
अब तो बात फेल गई जाने सब कोई ॥ R 
मीरा प्रभु लगन लागी होणी होय सो होई ॥ मेरे i 


(१२) यदि कल्याण चाहते हो तो मन का भदा. 
अभिमान त्यागो, नम्र वनकर हरि भजो 

मन का मान त्यागो साधो, हरि चरण में लागो, साधो।: 
काम क्रोध सङ्गति दुजन की, तासे ग्रहर्निश भागों, साधो- ऋ! 
सुख दुःख दोनों समकर जानों, और मान ञ्रपमाना, साधो-फ 
हष शोक से रहे ्रतीता, तिन जग तत्त्व पिछाना साधो--#| 
TT निन्दा दोनों को त्यागो, खोजो पद निर्वाणा, साधो--मीर 
जन नानक” यह खेल कठिन है, कोउ गुरुमुख जाना,साधो मः 


पर 
(१२३) सदुपदेशक दोहे ia 
नारायण सुख भोग में तू लम्पट दिन रैन । ल 


अन्त समय आया निकट देख खोलकर नैन ीर 
क्या भटकत फिरे, भज तू नन्दकुमार, गो 
डर नारायण अजहू समझ भयो न कछु बिगारी: 
लागी चटपटी कव - निरखें घनश्याम, (द 


नारायण भूल्यो सभी खान पान विसराम | 


रे मन ! 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by E 


Kel 
| (Ss) 


, 
4 


गारायण सत्संग कर सीख भजन की रीत । 


ते काम क्रोध मद लोभ में गई आयु सव बीत | 
तू रहिमन मन आपनों कर ले चारु चकोर | 
निशिवासर निरखत रहे कृष्णचन्द्र की ओर ॥ 


तुलसी जग में यों रहो ज्यां जिहा मुख माहि | 
| घीव घणा भक्षण करे तो भी चिकणी नाहि ॥ 
यह तो गति है ग्रटपटि झटपट लखे न कोय | 


j जो सन की खटपट मिटे झटपट दर्शन होय || 
मोह मूल बहु शूलप्रद त्यागहू तुम अभिमान | 
|. भज हूँ राम रघुनायक कृपा सिन्धु भगंवान || 


४ गम नाम रति राम गति राम नाम विश्वास | 
| सुमिरत शुभ मंगल कुशल चहुंदिशि तुलसीदास || 
(१४) भगवान्‌ श्रीराधे गोविन्द जी की आरती 
ERA युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावरकीजे | 
वि शशिकोटी वदन की शोभा, ताहि निरख मेरा मन लोभा II 
पीर श्याम मुख निरखत रीके, हरि स्वरूप नयन भर पीजे। 
1 चन थाल कपूर की बाती, जगमग ज्योति जगे दिन राती ॥ 
{लन की सेज फूलन गल माला, रत्न सिंहासन बैठे नन्दलाला | 
फिर मुकुट कर मुरली सोहे, नटवर वेष देख मन मोदे ॥ 
ne नील पीत पट सारी, कुञ्ज बिहारी भवभय हारी । 
॥ी पुरुषोत्तम गिरिवरधारी, आरति करत सकल नर नारी ॥ 
(न्दनन्दन बृषभानु किशोरी, परमानन्द प्रभु अविचल जोरी । 
|£ जो आरती प्रेम से गावे, बसे बैकुण्ठ परम पद पावे ॥ 
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( ७६ ) 


धुन-हरिहरनामसंकीतनम्‌ 


(१) राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम्‌ । 
जानकीवर मधुरमूति राम राघव रङ्ग माम्‌ ॥ 
कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्‌ | 
राधिकावर मधुर मूर्ति कृष्ण-केशव रक्ष माम्‌ ॥ 
चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर पाहि माम्‌। | 
शैलजावर मधुरमूर्ति चन्द्रशेखर रक्ष माम्‌ || 

(२) अच्युत केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेव इर 

श्रीधर माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायक रामचन्द्रं T 

(३)शंकरे ज्यम्बक.मुण्डमालं शिवं, आशुतोष भवं नीलकण्ठ छा 

शशिधरं शूलिनं शेलजावल्लभं, पार्वतीनायकं भालचन्द्रं करै 

(४) श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदे|* 

(३)गोविन्दजयजयगोपाल जय जय,राघारमण हरिगोविन्दज/' 

(६) हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। | 

(७) साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव जय 

हर हर शङ्कर दुःखहर शङ्कर सुखकर भयहर हर शा - 


हे मन ! मस्त होकर हरदम राम-कृष्ण रटाक ब 
है मन ! प्रति श्वास पुकार यही, जय राम इरे घनःश्याम! 
तन-नौका की पतवार यही, जय कृष्ण हरे सुखधाम i 
जग म व्यापक आधार यही, जग में लेता अवतार : 
है निराकार साकार यही, जय राम हरे श्रीकृष्ण ६ 


ng a A ०७४ ४ 4 91८४ क. पक्का” 
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भ्रुव को शुवपद दातार यही, प्रहद गले का हार यही; 
नारदबीणा का तार यही, जय राम हरे घन श्याम हरे | 
सब सुकृतों का आधार यही, गंगा-यमुना की धार यही 
श्रीरामेश्वर हरिद्वार यही, जय राम हरे श्रीकृष्ण हरे । 
हे सजन का साहुकार यही, प्रेमी जन का व्यवहार यही 
geda सुधा का सार यही, जय राम हरे श्रीकृष्ण हरे । 
संसार सुने सब मिल के कहो. इस प्रेम-सुघा का स्वाद चखो 
इस मोहिनी मंत्र का जाप करो, श्रीराम हरे श्रीकृष्ण हरे । 


i हरिनाम-महिमा 

क वात कहें जो सुनो हमरी, हरिनाम जपो हरिनाम जपो 
सब बातन का हं सार यही, हरिनाम जपो हरिनाम जपो; | 
यहाँ जितना रिश्ता नाता है, सब बनी बनी का सौदा है 
बिगड़ी में एक प्रभु ही है, हरिनाम जपो हरि नाम जपो । 
(सब रगड़े झगड़े दूर करो, तुम दिल से प्रभु की शरण पड़ो; 
कुछ करना है तो यही करो, हरिनाम जपो हरिनाम जपो | 
इस भवसागर से तरने का, नित जीने से नित मरने से; 
वस यही उपाय है बचने का, हरिनाम जपो हरिनाम जपो । 
शिव नाम कीर्तन ध्वनियाँ 
“| . शिव शिव शिव शिव शिवाय नमः 3“, 
ह हर हर हर हर हराय नमः 3“, 
‡ शिवाय नमःॐ हराय नमः ३०- शिव, 
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भज मन निश दिन शिवाय नमः ॐ, 
रट मन चण क्षण हराय नमः ७० शिवाय, 
थत 
हरि हर नाम कोतन 


(१) हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल 
प्यारे केशव माधव गोविन्द बोल, हारि बोल हरि 


—ema — -— | mo a) 
ad ७५ 4 “0 | 





(२) आनन्द-कन्द केशव गोविन्द कृष्ण प्यारे, 
जय जय यशोदा-नंदन जय नन्द के दुलारे | 
आनन्द-कन्द राघव श्रीरामचन्द्र | 
जंय कोशलेश रघुवर दशरथ के हे दुलाऐ 

ग्रानन्द-कन्द शङ्कर गौरीपते पुरारे, 
जय जय महेश शंभो जय आशुतोष प्यारे 

आनन्द-कन्द भगवन्‌ कमलापते मुरारे 
जय जय रमेश विष्णो भक्तों के प्राण प्यारे । 

(३) राधे कृष्ण श्याम भुरारे, गोविन्द गोपाल हरे 
जय शिव शङ्कर हर तिपुरारे, बृषभध्वज मृडमदनारे; म 
सीता-पक्ति श्रीराम खरारि, मन ! भय-भञ्ञन को तू ana 


....c&& mmmn - > “>*> > maram peranan 
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(४) रघुपति राघव राम रमापति, कौशल्या के लाल सि 
करुणासिन्धु कमल-दल-लोचन, मोचन भवभ्रमजाल ति 
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| _ ; गिरिधर 
gak यादव राधा प्रियतम, मुरलीधर नन्दलाल : 

गरुणिक कलकंज विलोचन, मोचन जग जंजाल गिरिधर; 


गुपति शंभु उमापति शंकर, विषधर व्यालकपालधर हर; 
| - 
शुतोष गौरीश त्रिलोचन, मोचन सवजगजाल शिव हर | 


शिव-नामावली - 

महादेव शिव शङ्कर शंभों उमाकान्त हर त्रिपुरारे, 
मृत्युज्ञय बृपभध्वज शूलिन्‌ गंगाधर मृडमदनारे; 
हर शिव शङ्कर गौरीशं वन्दे गंगाधरमीशम | 
रुद्रं पशुपतिमीशानं कलये काशीपुरिनाथम्‌, 
जय शंभो जय शंभो शिव गौरीशंकर जय शम्भो ॥ 


j. 
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वेदिक-शान्ति-पाठ 

Sagi नो मित्रः शं IET: I शं नो भवत्वयमा । शं न 
(रो बृहस्पति: । शं नो विष्णुरुरुक्रमः । नमो ब्रह्मणे । 
प्रस्त वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्ष 
ह्म वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि | 
aag । तद्वक्तारमवतु । अवतु माम्‌। अवतु 
MATA ॥ ३” शान्तिः शान्तिः शान्ति: ॥१॥ छुँ 

| ५ (कृष्ण० ago तै० १-१-१) 
या ॐ. मित्र ( दिवस का अभिमानी देवता सूय भगवान्‌ ) 
गारे लिए सुख देनेवाले होवें, वरुण (रात्रि के अभिमानी 
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देवता अथवा जलका अधिष्ठात्‌ देवता) हमारे लिए gt 
वाले होवं। श्रयमा (पितरों का भ्रधिष्ठातृ देवता ) |: 
लिए सुख देने वाले होव । इन्द्र (हाथ और क. 
देवता ) हमारे लिए सुख देनेवाले होवे । बृहस्पति (; 
और बुद्धि का देवता ) हमारे लिए. सुख देने वाले 
विस्तीणुंपाद--वाले विष्णु भगवान्‌ हमारे लिए सुख देने R 
होब । ब्रह्म को नमस्कार है। -हे वायो! आपको 

है। आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं। आपकों ही मैं पन 
कहूँगा, यथाथ कहूँगा, सत्य कहूँगा | वह ब्रह्म मेरी रक्षा! 
आचाय की रक्षा करे | ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति ह. 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं ग्राधिदैविक- इन 

प्रकार से होने वाले दुःखों की सर्व-संतापों की निवृत्ति हो। 


>” आप्यायन्तु समाङ्गानि वाक्‌ प्राणश्चत्तः श्र 
बलमिन्द्रियोणि च सर्वाण। सर्व ब्रह्मौपनिषदं ba 
ब्रह्म निराकुयाँमा मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमर्स्त्वा/, 


करणं मे अस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्सुध 


मयि सन्तु ते मयि सन्तु॥ ॐ शान्ति: शान्तिः शारि. 
(साम्‌० Ko छां० 7 
नेत्र, श्रोत्र, बल 


३» मेस अङ्ग,वाणी, प्राण, 
शुद्धि को बृद्धि को प्रास हों। सव॑ # 


इन्द्रियाँ संयम एवं 
उपनिषद्‌ हैं | में 


ब्रह्म का तिरस्कार न करूँ,यानी ब्रहासे मैं 
ब्र 
न होऊ । ब्रह्म मेर हाच व 


T तिरस्कार न करे, यानी हम दोनों का 
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पिबिशुद्ध प्रेम हो । ब्रह्मात्मा में निरन्तर प्रेम करनेवाले महापुरुषों 
में एवं उपनिषदों (वेदान्तं) में प्रख्यात जो शम दमादि धर्म हैं, 
मैवे मुझमें होवं ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥२॥ 
55 भद्र'कणसिः श्रण्यामदेवाः, भद्र पश्ये-माच्तभियंजत्राः 
स्थिरैरङ्ग ag बांसस्तनूभिन्यशेमहि देवहितं यदायुः ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः | स्वस्ति न: पूषा विश्ववेदाः | 
स्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः । स्वस्ति नो ब्ृहरुपतिद्धातु ॥ 
शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ ३॥ 
l ३० हे देवो ! हम कानों से कल्याणमय वचन सुने | ध्यान 
$रनेवाले हम नेत्रों से कल्याणरूप देख | स्थिर हस्तपादादि 
रज्ञां के द्वारा सूक्ष्मरहस्यवाली श्रुतियों से उस परब्रह्मपरमास्मा 
की हम स्तुति कर | हे देवो ! ग्रायुभर हम कल्याण स्वरूप 
मराव को ही धारण कर | महान्‌ कीतिवाला इन्द्र हमको आनन्द 
दवे .। समस्त विश्वका जाननेवाला सूय हमको आनन्द दवे | 
बञ्िप्रतिहरतगतिवाला गरुड़ हमको आनन्द दवे । वृहस्पति हमको 
मग्रानन्द देवे | ॐ” शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 


ह मवं नो अपिवातयमनः ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


y- ३” हमारा कल्याण हो, हमारे मन को चित्र कीजिये । 


तर शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 


ह+ यश्छुंद्खाखूषभो विश्वरूपः | छुन्देस्यो 5ध्यम्षतात्संबभूव | 
परि मेन्द्रो मेधया स्पृणोत | श्रमृतर्य देव! घारणोभूयासम्‌ । 


| 


[i 


| 
| 
i 
। 
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शरीरं मे विचषंणम्‌। जिह्वामे मधुमत्तमा। करो 
भूरि विश्रुवम्‌ । ब्रह्मणः कोषो5सि मेधया पिहितः | ||. 
मे गोपाय॥ ॐ शान्ति शान्तिः शान्ति:॥ ५॥ 1 
( झु० यज्ञु० तै० १-४. 

3० जो tan वैदिक छुन्दो में श्रेष्ठ है, सर्व ह 
ग्रमृतरूप वेदों से अधिक ( आराधनीय ) हुआ है। वह! 
कार रूप इन्द्र भगवान्‌ मुझको बुद्धि की सूक्ष्मता, एकाग्रता 
निमलतारूपी सामथ्ये देवे | हे देव ! मैं अमृत (aan) 
धारण करनेवाला होऊँ। मेरा शरीर रोग रहित हो, ह 
स्वस्थ RI मेरी जिह्वा मधुर-भाषिणी हो; कानों हे 
बहुत भद्र सुनें | आप ( “कार ) ब्रह्म के कोष है, 


आपकी आराधना से ब्रह्म प्रकट होता है, इसलिए ब्रा 
m = RDIR » K 
भीतर ब्रह्म छिपा है, लोकिकबुद्धि से आप ढके हुए। 
जो कुछ मैने सुना है उसकी रक्षा कीजिये || ॐ शान्तिः शा 


wv 


शान्ति; । 3” शान्तिः शान्तिः शान्तिः || 
औँ? पूर्णमदः ak aa | 
पूणस्य, पूण्मादाय पूर्ण॑मेवावशिष्यते || | | 
1 शान्तिः | 





ज en 
अद्रक--हरपसाद वाजपेयी, कृष्ण-प्रेस, २६ हिवेट रोड, प्रयाग 


> 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotrii 


INN 


श्री शिवनसस्कार तथा उपदेश 


| नमः शिवाय शाम्सत्रे नमस्त्रिशूलधारिणे 

| स्वयंभुवे सदा नमश्चिदस्बराय ते नमः 
% नमो हराय जाह्ृवीधराय चन्द्रमौलये , 
2 त्रयीमयाय शांसत्रे त्रिलोचनाय ते नमः ॥ 
१५  नसस्ते$स्तु महादेव नमस्ते परमेश्वर | 
ता नमः शिवाय देवाय नमस्ते ब्रह्मरूपिणे ॥ 
1), जाना है रहना नहीं सरना विस्वा वीस । 
| दो दिन दुनिया के लिए मत भूलो जगदीश ॥ 
चायु गवाइ दुनियाँ H दुनियाँ चली न साथ | 

कुल्हाड़ा मारिया मूख ने अपने हाथ ॥ 

हरि का स्मरण यों करो जेसे कामी काम । 
एक पलक बिसरे नहीं निशदिन आठो याम ॥ 


नारायण जाके हृदय सुन्दर श्याम समाय | 
फूल पात फल डार पै ताको वही लखाय ॥ 


अय बन्दै ! तं उठ बाँध कमर क्यों डरता है । 
धर आगे पैर फिर देख प्रभु क्या ya । 

मधुरं मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि 

पावनं पावनेभ्योऽपि Rama .केवलम्‌ ॥ 

यदक्षरं पद अ्रष्टं मात्राहीनं च यङवेत्‌। 

तत्सव uga देव प्रसीद परमेश्वर ॥ 
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| पश्चदेवनमस्कार 
$ 1 
| - एकात्मनो भिन्नरूपान्‌, .लोकरक्तणतत्परान। ? 
` ` ७ शिवविष्णुशिवासूयहेरस्बान्‌ प्रण॒माम्यहम्‌ ॥ } 
| | गणाधिपं सदा वन्दे विध्रध्वान्तदिवाकरम | 
७ श्रेयसां .निधिमानन्दश्रेयसे भूयसे संम॥ 
| ¡¦ सवंमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सवो्थ साधिके। 
। छ शरण्येत्र्यस्वके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते॥ 
| शुद्धस्फटिकसंकाशं त्रिनेत्रं चन्द्रशेखरम 
(छ इन्दुमण्डलमध्यस्थं वन्दे देवं सदाशिवम्‌॥ 


नमः पुंसे पुराणाय पूर्णानन्दाय विष्णवे 
निरस्तनिखिलध्वान्ततेजसे विश्वहेतवे । 


पतये ग्रहताराहां भद्राय लोकसाक्षिणे 
नमो भगवते तुभ्यमादित्यायाखिलात्मने ॥ > 
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प्रिय पाठक JAT महानुभावों ! जान्नियन्ता परत्र परमेश्‍वर 
की असीम कृपा से मेश परम सोभाग्य हे कि आज श्रीमान्‌ लोगों 
की सेवा में ऐसे रामगीता रत्न को समर्पित करता हूँ, यह साधारण 
रत्न ही नहीं दै, वएज्‌ सम्पूण। दुःखों को निवृत्ति पूर्वक परमानन्द 
को प्राप्ति प्रदान करने वाली अतृयनिधि है। विदित हो कि इस 
मन्थ के अनुवादक श्री स्वामी जी गंगा किनारे २ विचरते हुए मेरे 
Trga के प्रभाव से मेरे प्राम पए आकर दर्शन दिये ओर उन्होंने 
अपने दशन तथा उपदेशों से यहां की जनता के हृदय के ताप का 
नाश करते हुए शान्ति प्रदान कएने लगे। एक दिन किसी प्रसँग 
शात्‌ ऐसा ज्ञात हुआ कि स्थामी जी के एक चरणानुरागी भक्त 
प्रांत बलिया, पोस्ट मझोवाँ तथा आम बुज्ञापुर निवासी गया प्रसाद 
जी मित्र ने उतको जियो हुई आत्मप्रक्ाश, प्रेम Iwa वाटिका 
ज्ञानामृत इत्यादि पुस्तक लोक-कल्याण निमित्त छपा कर प्र शित 
कर चुके हैं; यह बात श्रवण कर मुझे भी अपने अन्तःकरण की 
शुद्धि निमित्त कुञ्ज परमार्थ को जिज्ञासा प्रकट हुई, अतएव स्वामी 
जी से मेंने रामगीता के अनुवाद करने के लिए प्रार्थना की | 
[मी जी ने इस दास पर कृपा कर प्राथना स्वीकार की और 
कर के कृताथ किया। इस ग्रन्थ के अवलोकन तथा मनन 
से यदि aga जनों को थोड़ा भी आनन्द तथा विश्राम मिला, तो 
अपने को परम भाग्यवानं समभू'गा । शुभमित्यलम्‌ | 
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परमहंसराय ( चौधरी ) 
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भूमिका 


प्रिय पाठक qal इस रामगीता की भूमिका लिख कर इसके 
महत्त्व को आप लोगों के सामने प्रकाशित करना सूर्य को दीपक 
दिखाना है । मुक्त स्वरूप सर्वज्ञ भगवान राम ने श्री लक्ष्मण जी 
को निमित्त बना अपने प्रिय जीवों के कल्याण के लिए इस गीता- 
मत का वणन किया है। भगवान का यह उपदेश सूत्रवत्‌ है अर्थात्‌ 
इस रामगीता में श्लोक तो अल्प ही ( वासठ) हैं, परन्तु आशय 
बड़ा गम्भीर नथा गूढ़ है । इसमें , वेदान्त की संम्पर्ण प्रक्रिया 
mat प्रशंसनीय विषय यह है कि जो वेदान्त रहस्य के 
अल्प भी ज्ञाता हाँ अथवा महान पण्डित हों, सबके लिए अपनीं 
| द्वि के अनुसार विश्राम मिलता है । पाठको ! यह परिपाटी है कि 
पुस्तक हाथ में पड़ते ही श्रद्धालु जन पहले भूमिका ढू ढने लगते हैं 
| ॥ तएव इस रामगीता का कुड दिगदशन करा देना परमांवश्यक है-- 
| इस संसार में सभी प्राणी सुख. के ही उपासक हैं अर्थात्‌ सुख 
|की ही इच्छा से सम्पूर्ण कर्म करते हैं। परन्तु सुख की उपज्ञव्धि 
_पुरुषाथ कीं प्राप्ति से होती है, अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्ष इनको 
_पुरुषार्थ कहते हैं, ये मनुष्य शरीर से ही प्राप्त होता है। इनमें भी 
_ अर्थ, धर्म ओर काम, इन तीन से तो दुख की अत्यन्त निवृत्ति 
नहीं हो सकती, अतएज ये गौण हैं ओर मोक्ष से सम्पूर्ण दुःखों 
कि निवृत्ति एवं परमानन्द को प्राप्ति होती है, अतः इसको मुख्य 
` पुरुषाथ अथवा परम पुरुषार्थ कहते हैं। यह अखिज्ञ श्रति शांखों 
का सिद्धान्त है कि अर्थादि का साधन कर्म है, परन्तु बिना आत्म 
ज्ञान के परम पुरुषार्थरू्य मोच्त की प्राप्ति नहीं हो सकती, जैसे 
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AL अन्तःकरण रूप उपाधि 


3 
| | 
[७] 3 
श्र्‌तिः-ऋते ज्ञानान्न युक्तिः । अर्थात्‌ दिना आत्मज्ञान के ahi | 
हो सकती, इत्यादि । जीवात्मा ओर परमात्मा के Ay. 
शास्त्रों में आत्मज्ञान, आत्मसाक्षात्कार, SRNA, कैवल्य, | 
स्वरूप, परमर्गात, परमधाम, त्रिपादि, (विभूति इत्यादि ङ 
कहा गया है । यदि जोव ओर ब्रह्म की एकता अति mi 
सिद्धान्त नहीं माना जायगा, तो वे अप्रमाणिक हो जायंगे । 
म॑ ब्रह्म नहीं है किन्तु जीव हूँ? इस प्रकार का भेदज्ञान तोह: 
aai को है फिर इसी को श्रुति शास्त्र भी कह कर ai 
कोन कल्याण करेंगे ! यदि इस भेदज्ञान से ही परम सुत न 
प्राप्ति होती तो सभी जीव सुखी हो जाते, परन्तु इससे तो हा २ 
द वृद्ध देखने में आती है, अतएव 'तरति शोकमात्मयित्‌ क्र र 
'््ात्मदे शो T है =o KIA ७ | 
Ia गक TG कर जाता है तथा द्वितीया द्वे भयं Y 
, अथात्‌ ब्रह्म Brad भन्न है, णं KT ज्ञान से निस्सन्देह Sang १ 
हो भय की प्राप्ति होती है । “इस प्रकार जीवात्मा तथा परा 
तो रुप ज्ञान की प्राप्ति से महान अर्थ की प्राप्ति 1 > 
त | 
य रूप अनथ को उपलब्धि श्र ति वर्णन करती है।॥ * 
भगवान राम के सन्निक es a Re 
ओर श्री ea TT था यु 
इतने ही में महाराज के चरण कमलो को सेवा क 
: अन्तयांमी भगवान राम समस्त ऊनों की अमिर 
£जान हनुमान जी से बोले--हनुमान कौन है? चरथ 
कर्मी है ९ S ! तू कोन हे? अर्था! 
~ है या भक्त है ! अथवा ज्ञानी है ? ह्‌ गे तरन्त! 
उक a रत ¦ हनुमान जो : 
दद X EN तु दाचोऽहं जीव बुद्ध्यां त्वदंशक:। दस्त ¶ 
Ria मे निश्चिता यतिः || अर्थ ८ ce 
(क्योंकि थात्‌ देह दृष्टि से-तो में दाई 
| यह शरीर त्यक्ष ही सेव An en TN 
e ६ सवा कर रही है) जीव बुद 
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हि, वास्तव में तो में ब्रहम ही हूँ. यह मेरा निश्चय सिद्धान्त है । देखिये 
iE यह परम वेष्णव श्री हनुमान जी का अटल सिद्धान्त | 

LI पुवोक्त प्रकार से यह्‌ सिद्ध हो गया कि आत्मा और परमात्मा 
ni की एकता रूप ज्ञान से ही परमानन्द की प्राप्ति एबम्‌ समस्त दुखों 
ta निवृत्ति रूप मोच्त की प्राप्ति होती है । परन्तु यह ज्ञान अन्तः 
क्यो करण के शुद्ध तथा स्थिर हुये. बिना नहीं हो सकता, अतएव चित्त 
ती शुद्ध निमित्त पहले पहल अपने वर्णाश्रम धमो का पालन करने की 
श्रे! परमावश्यकता है । व्यास जी ने भो ब्रह्म सूत्र में कहा है--अथातो 
ai ब्रह्म जिज्ञासा । अर्थात्‌ अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन निष्काम 
: भाव तथा ईश्वरापण पूवक करके विवेक, वेराग्यादि साधनों से 
ग्र सम्पन्न होकर ब्रह्म ( ज्ञान) की इच्छा करें । यह कथा आत्म 
म पुराण में प्रसिद्ध है कि चित्त शुद्ध रहित तथा चै ाज्ञ होन कर्म त्यागी 
ऋ कोटि सन्यासियों का इन्द्र ने वध कर दिया । इससे यह सिद्ध होता 
फा है कि चित्त-शुद्धि के विना कर्म त्याग से लोक तथा परलोक उभय 
1 भ्रष्ट हो जाते हैं। अतः इस रामगीता का यह सिद्धान्त है कि निष्काम 
|| कम तथा उपासना द्वारा चित्त को शुद्ध एवम्‌ स्थिर करके विवेक 





4 आदि साधनों से सम्पन्न होकर सद्गुरु से ज्ञान पाकर मोक्ष की 
| 


प्राप्ति करले । 

d पाठकों ! 

४ पान्त गाजीपुर माम शेरपुर बढ़ा निवासी श्रीमान्‌ परमहंस राय - 
i चोधरी ) जी ने लोकों के कल्याणार्थ पूर्वक अपने चित्त की शुद्धि 

3 8 यह पुस्तक छपा कर प्रकाशित करने के लिये मुझसे प्राथना 

को | उन्होंने विचारा कि ओर विषयों का प्रचार तो बड़े जोरों से 

(दो ही रदा है, परन्तु जिससे जीवों को परम शान्ति रूप सुख मिज्ञता 

“है, ऐसे वेदान्त विषय का प्रचार न्यून रूप में है। अतः में भगवान 





A f 
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केःमुखारविन्द से Ran हुई राम-गीता का ही अनुवाद e 
अपतो अभिज्ञाषा पूणा करूँ । सज्जनों | यद्यपि में न तो कोई ari 
मान हूँ, न विद्वान, तथापि मेंने सबके आत्मा रूप राम को z 
तथा राम स्वरुप सन्तो के समागम के प्रभाव से यतू किञ्चित्‌ इ 
राम-गीता का अभिप्राय अनुवाद द्वारा प्रकट करने का साहस क 
बिस्तार भय से इस ग्रन्थ में वेदान्त की बहुत प्रक्रियायों का क 
नहीं किया गया है । इसमें पहले श्लोक; उसके बाद Yak 
फि अन्वयाथ. इस प्रकार लिखे गये हैं कि बायें की ओर Si 
के.सहित संस्कृत शब्द ओर दाहिने प्रत्येक शब्दों के हिन्दी मेद 
लिखे गये हैं । अर्थ के ठीक-ठीक बैठ जाने के लिये जहां तहां झा 
शब्द मिज्ञाये गये हैं । जहां संस्कृत शब्द मिलाये गये है, 5 
सामने 7 इस भकार के चिन्ह तथा उसके हिन्दी अर्थ ( )$ 
कोरे : बन्द कर दिये गये हैं । अन्वयार्थ के बाद भावार्थ रि 
TÈ I 


3 





अपक 
“रास? 
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९६ - j 
र/नगाता । कं - पटक ; 
— PaK 


| ASI RU —- 

नोलोत्पलनिभो रासो लमण: कैरवोपमः 
सानसे राजतां में तो बोधवैराग्यविग्रही ॥ ९ ॥ 
नोलमणि के समान राम जी की क्रान्ति है, तथा पीत 


ममल के समान लक्ष्मण जी की । चे दोनों बोध तथा वैराग्य. 
h स्वरूप ( राम लक्ष्मण ) मेरे हृदय मे निवास कर ॥ १॥ 


उपोद्धात # 
श्री महादेव उवाच । 
ततो जगन्मङ्गलसङ्गलात्मना 
विधाय रामायण कीतिसुत्तमास्‌ । ` 


| ॐ किसी विषय को मन में रख कर उस विषय की सिद्धिके - 
म हैं। .जैसेः-किसी 


rr cmenn meaa « a p” mensne ceneo kana LN na nal amna आहत 
- रर MA aa ME Maa Maa dan 
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चचार पूर्वाचरित tgar z| 

Ta Ap -s E 
रार्जाषवयरभिसेदितं यथा ॥ ९॥ | 
पदच्छेदः त्ततः, जगत्‌, मंगल, मंगलात्मना, विधाय, | = 


` यणः, ANA, उत्तमाम्‌। चचार, पूर्वाचरितम्‌, रघूत्तमः, राज 
अभिसेवितम्‌, यथा ॥ १ ॥ | 





IR 
A MY: — शर्या te: 
o महादेव उवाच ` "महादेव जी बोले ` h 
ततः = तद्न्तर | 
रघूत्तमः St =रघुकुल में 3 रि 
ERAT = संखार का मंगळ करने ॥|म 
| मंगलमय शरीर। न 
रामायण कोतिम्‌ उत्तमाम्‌ =रामायण रूप उत्तम कीतिं 
Dh | YA कर 
T — जैसा d 
= जैसा i k 
रक्तैः ` ` a न 





जाता है है? यदि महा बनाता 3 
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| 

| 

र 

तथा + : —( चैसाही ) 


GR 
| पू्च्ञा चरितम्‌ = पहले के आचरण को 
| चचार = करने लगे. | ` 


| 6 पार 
Ñ आवार्थ सपरिवार रावण का वध कर के तथा भक्त 


विभीषण को लङ्कापुरी का राज्य देकर राज्य सिंहासन पर बैठने 
के बाद, संसार में छा गया है यरा जिनका; जो रघुवंशियों में 
| ओष्ठ हैं; जिन्होंने शिर पर मोर मुकुट धारण किया है; जिनके 
[are पर केसर की खोर लगी है; जिनका सदा प्रसन्न मुख है; 
: जिनके कानों में कुण्डज्ञ तथा गले में मणि ओर मोतियों की 
'शमाला सुशोभित है। जिनका हृदय विशाल है तथा जिनकी भुजाएं 
` जानुपर्यन्त हैं; जो हाथों में धनुष-बाण लिए तथा नीलमणि के 
(समान श्याम शरीर पर पीताम्बर धारण किए हैं। जिनकी कटि में 
छा विराजमान है; जिनके पैरों मे सुन्दर कड़े हैं एवं जिनकी 
| mas में नूपुर प्रकाशमान हैं। जिनके चरण, हाथ तथा नयन 
| अरुण कमल के सदृश हैं, जिनका मुख चन्द्र-भक्त चकोरों के 
» आनन्दुमद है, जो उपासकों के चित्त को शुद्ध तथा शान्त 
1 ९ त्रिविध तापों को दूर करने वाले एवं भुक्ति-मुक्ति क देने वाले 
सदा मुक्त स्वरूप हैं। पेसे भगवान राम ने भक्तों के पुणय तथा 


दुष्टी के पाप से प्रकट हुए अपने मायामय दिव्य शरीर.से सदाचार, 











स्थापना कौ । -उसक बाद पूवकाल में जैसा राजर्षियों ने 
आचरण किया था, वेसा ही करने लगे। जैसे--गो, ब्राह्मण की 
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रच्ता, प्रजा-पालन, सन्ध्या-बन्दन, अग्निहोत्र आगा 
सन्त-समागम, इत्यादि ॥ १ ॥ 

सोसित्रिणा पृष्ट उदारबुद्धिना 

रामः कथा: प्राह पुरातनीः शुभा; 

राज्ञः सत्तस्य नृगस्य शापतो 

द्विजस्य तिर्यक्त्वमथाह राघवः |; 

पदच्छेदः सोमित्रिणा, पृष्टः, उदारबुद्धिना, राम 


माह, पुरातनीः, शुभाः । राज्ञः, प्रमत्तस्य, नृगस्य, शापत 8 
तियक्त्वम्‌, अथ, आह, राघव: || २॥ 


SN SA PA PN AA Hua in TE AT 


| 
अन्वय ` met. | 
उदार बुद्धिना =उदार बुद्धि र 
Wara | = लक्ष्मण जो के द्वारा | 
T | = पूछने पर $ 
E हे =राम चन्द्र |. 
Tn = पाचीन 
कथाः 7 ७ 
प्राह = Yura 
si S 5 
राघवः. र 
ममतस . -=रधुनाथजी ने 
TT: Ta के 


Ten 
—. 


| T TA 
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मता | ५ 
agon वड क्र 
Ta : x 

UBS — ITA 

द्विजस्य =न्राह्मण के 

शापतः =शाप से 
५ | तियकत्वम्‌ = तियेग योनि की प्राप्ति 

आह - = कही | 
: || भावाथः--स्वयं सकल शास्र क ज्ञाता होते हुए भी 


[म उदार बुद्धि श्री लक्ष्मण जी सत्संग के आनन्द-निमित्त तथा 
'खास कर जगत के कल्याण के लिए श्री रघुनाथ जी से प्राचीन 
॥॥ उत्तम कथाएं सुना करते थे क्योंकि उदार. पुरुषों के काय परो 
` 'पकार के लिए हुआ करते हैं। भगवान श्री रामचन्द्र जी के मुखार- 
` 'विन्द से निकला हुआ जो यह सच्चा ज्ञान ( रामगीता ) जगत को 
सुलभ हुआ, वह लक्ष्मण जी की उदारता का ही परम फ्त है । 
श्री रामचन्द्र जी ने..भगवदूभक्ति विहीन राजा नृग की कथा 
सुनायी जो प्रमाद वश अहङ्कार से सकाम कम ( गो-दान ) किया 
| करता था, उससे ब्राह्मणों ने शाप दे दिया कि तू तियग्योनि 
गिरगिट के शरीर को प्राप्त हो जा। इससे सिद्ध होता है. कि 
. \भक्तिहीन सकाम कम दानादि से जीव का कल्याण नहीं हो 
ह सकता; किन्तु निष्काम कम तथा भगवद्अक्ति के द्वारा आत्म 
| ज्ञान से ही कल्याण हो सकता है। ब्राह्मण के शाप का चरिताथ 
` |होना तप का फल्ञ है ॥ २॥ 


कदाचिदेकान्त उपस्थित पशु 
रामं रमालालितपाद पंकजस । ' 
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सौसिचिरासादित शुद्धभावन 
पणस्य भक्त्या बिनयाब्वितोउश्रवी 
पदच्छेदः-कदाचित्‌ , 


रमालालितपादपङ्गजम्‌, सौमित्र 
अणम्य, भक्त्या, विनयान्वित अत्रवीत्‌ । 


अन्वयः 
कदाचित्‌ 


असुम्‌ 
रामभ 
रमालालितपादपङूजम्‌ 


प्कान्ते . 
उपस्थितम्‌ 
शुद्ध भावनः 
आसा दितः 
सोमित्रिः ` 
सक्त्या . 
गणस्य 
विनयान्वित 
अन्नवीत्‌ 
, भावाथः- जिनक 
दै इस बचन से सिद्ध होता है 
होने पर भी असङ्ग हैं 
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एकान्ते, उपस्थितम्‌ प्रभु | 


T 






staga 

' शॉ 

me ! 
= कभी 4 
— भगवान j 

— राम V 
= जिनके चरण कमल हषर 
Lema से सेवि ` 
— थे रै 
=शुद्धबिचारसे | 
= यक्त $ T 
= लक्ष्मण si Ke 
=भक्ति के द्वारा | 
=पणाम करके LN 
“विनय के सहित f 

चरण कमल श्रीलक्ष्मी जी | 

कि नर विग्रह धारी रामचन्द्र र 


गीता © 


(४४% 

था है किः-वोध वेराग्य विम्रहो । जो. बोध ( ज्ञान ) स्वरूप हे । 
i [न स्वरूप में लक्ष्मी माया या अज्ञान) का चारा कहाँ कि 
[हित कर सके । भगवान रामचन्द्र किसी दिन एकान्त में बैठे थे 
ष्काम कम तथा राम को उपासना ( सेवा ) से शुद्ध हो गया है 
[न्तःकरण जिनका; तथा विवेक, वेराग्यादि से सम्पन्न हैं जो, ऐसे 
| लक्ष्मण जी मोक्ष की उत्कट इच्छा से ज्ञान-दीक्षा के लिए 
हॉ गय। YG पास जा उन्हें भक्ति पर्वक प्रणाम कर अति 
नीत भाव से बोले--( क्योंकि श्रीमदूभागवदूगीता में अर्जुन 
3 प्रति श्री कृष्णचन्द्र जी ने कहा है-तढ्विद्धि प्रणिपातेन परि- 
BALA सेवया । उपदेच्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन: ॥ अर्थात्‌ 
वेत अजु न ! श्रह्मतत््व क जानने वाले ज्ञानी पुरुष तेरे लिए ज्ञानो 
देश करगे; परन्तु उस ज्ञान को "णाम, सेवा तथा शुद्ध भाव.से 
रन कर क जानो। क्योंकि प्रणामादि से त्रह्मतत्व की जिज्ञासा 
गनी जाती है । केवल प्रणाम तो बंचक भी कर सकता है, परन्त 
रन का नियम मुमुक्षु के सवा दूसरा नहीँ जान सकता । प्रश्‍न 
| रीति कहीं से धूतं भी सीख सकता है, परन्तु सेवा नहीं कर 

कता । इसलिए भगवान ने प्रणाम ओर प्रश्न के साथ सेवा भी 
ही है) ॥ ३॥ 
| त्व शुद्ध बोधोइसि हि सवदेहिना- 
सात्माउस्यधोशो5सि. निराकृतिः स्वयस्‌ । . 
| = ज्ञानदूशां सहामते 


पादाब्जभङ्गाहितसंगसंगिनास्‌ ॥ ४ ॥ 
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८ TI म-गोता 
A ड 
पदच्छद:-- त्वम्‌, शुद्ध, बोध अस, Tg, सवदे 
नाम्‌, आत्मा, असि, अधीशः, असि, निराकृतिः, स्वयम्‌ । प्र 
यसे, ज्ञान दृशाम्‌, महामते, पादाग्जभृङ्गाःदितसङ्गसङ्गिनाम्‌ , ॥ ४।स 


अन्चयः ` अर्थ म 
महामते = हे महामते ! ठ 
त्वम्‌ | Aa 1 
हि. ia =निस्सन्देह ` ॥ 
शुद्धः = शुद्ध 
ati: “ART “ज्ञान स्वरूप ३ 
असि . 22 
ad क गट Ia =सम्पूरां 3 
देहिनाम्‌  . ` >दवेहधारियों क ॥ 
आत्मा ` Ia 
च + | —( ओर ) 
स्वयम्‌ `. = स्वरूप से न 
निराङतिः “= निराकार l 
ara | =है i 
तव + =( आपके ) है. 





पदाव्जभ्ज्ञाहितसंग संगिनाम्‌-- चरण कमलके भ्रमर जो | 
ढनक सहवास क प्रेमियां 


a ` मत्‌) 
हशाम्‌ = ज्ञान दृष्टि से 
ग्रतीयसे . eta होता हे। 
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रोम-गीता | ६ 
www 
| शभावाथ-दे महामते ! आप शुद्ध ज्ञान-स्वरूप होने से 
[सम्पूर्ण देह धारियों के आत्मा हैं। श्रीमद्भागवद्गीता में भी 
भगवान कहते है -क्षेत्रज्॑चापि मां विद्वि सवे क्षेत्रेषु भारतः । 
अर्थात्‌ हे आरत ! सम्पूर्ण क्षेत्रों ( शरीरों ) म॑ क्षेत्रज्ञ ( क्षेत्र को 
जानने वाला) भी मुझको जानो ॥ ओर भो-अहमात्मा शुड़ा | 
केश सवं भूताशयः स्थितः । अर्थात्‌ हे निद्रा क जीतने वाले 
अजु न! सम्पूण भूतां म स्थित आत्मा में हूँ ॥ ओर हे भगवन्‌ ! 

ज्ञान स्वरूप आत्मा होने से सबके स्वामी भी आप ही हैं । क्योंकि 
जैसे स्वामी की प्रेरणा से अनुचर अपने अपने कम में नियुक्त 

हैं वेसे ही यह सम्पूर्ण जड़ जगत आपकी सत्ता से ही चेष्टा 
कर रहा है ओर आप स्वरूप से स्वयं निराकार हैं। श्रति भी 
eat है--अस्थूलमनणवमहस्वमदीघम्‌ । अर्थात्‌ आत्मा आकार 
हित होने के कारण न तो स्थूल है, न अणु है न छोटा है ओर न 
बडा है। परन्तु हे प्रमो ! साधुओं की र्ता तथा दुष्टों के विनाश 
के लिए अपने सत्य संकल्प से रचित मायामय साकार स्वरूप के 
( अपने चित्त के चंचलता के निवृत्ति एवं ज्ञान रूपी परम शान्ति 
की प्राप्ति के लिए ) जो भ्रमर हैं अर्थात्‌ ध्यानी हैं, उन सन्तों के 
Kak रूपी अमृत को निरन्तर पान करने. वालों का हृदय शुद्ध 
pa ज्ञान दृष्टि हो जाती है ओर उस ज्ञान दृष्टि से आपका 
वक स्वरूप जो शुद्ध सच्चिदानन्द घन है, चह दिखलाई 
॥४॥ 

अहं मपज्ञोईस्मि पदाम्बुजं रसो 

भवापवग.तव योगिभावितम्‌ | 
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१० राम-गोत, 
Do य | 
यथाञ्जचसाउज्ञानसपारवारिधि | 
सुखं तरिष्यासि तथानुशाधिसास । | 
पदच्छेदः-- अहम्‌, भपन्नः, अस्मि, पदाम्बुजम, प 
भवापवराम्‌, तव, योगिभावित्‌ । यथा, अञ्जसा, अज्ञानम्‌, ग्रा" 
वारिधिम्‌, सुखम्‌, तरिष्यामि, तथा, अनुशाधि, माम्‌, ॥ ४॥ | 
अन्वयः खर्छ . ` ¦` 
प्रभो = हे प्रभो ! 
योगिभावितम्‌ ` =योगियो के द्वारा चिन्तन श्र. 
ग्य 
भवापवगम्‌ = संसार से छुड़ाने चाले.. 
तच तुम्हारे . 
पदाम्बुजम्‌ = चरण कमलो के :-: 
अहम्‌ = K 
अपन्न; = शरण 
अस्मि = हुँ | 
माम्‌ =g% 
तथा | — Bar 
agata =उपदेश दीजिए 
यथा zi 
अञ्जसा =सुगमता से 
gaa =ga पुर्वक 
अशानम्‌ =श्रश्ञानरुपी | 
अपारवारिधिम्‌  =ञ्रपार सुदर से 
तरिष्यामि =तर MR l 
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| आवार्था- ज्ञान दाता ब्रह्मनिष्ठ गुरु को जव तक सत्र कुछ 
१ अपंण करके शरणागत न हो, तब तक उपदेश का अधिकारी नहीं 
रं दो सकता । जैसे शास्त्र में कहा है--यस्य देवे पराभक्तियथा देवे 
तथा गुरो । तस्यैते कथिताः ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ अर्थात्‌ 
| जिसकी ईश्वर में परम भक्ति है ओर जैसी ईश्वर में है, बैसी ही 
| गुरु में भी है, उसी अधिकारी महात्मा के हृदय में कही हुई ब्रह्म 
विद्या ( ज्ञान ) प्रकाश करती है। इसलिए यदि ज्ञानी गुरु प्रवृत्ति 
माग वाला गृहस्थ हो, तो तन, मन और धन सब कुळ अपण करे 
"ओर यदि वह निवृत्ति माग वाला सन्यासी हो, तब तो केवल 
. शरीर से सेवा करें ओर मन से श्रद्धा रखे। सद्गुरु को सेवा 
ईश्वर की प्रतिमा-पूजन से भी बढ़ कर है, क्योंकि प्रतिमा का 
पूजन केवल. अन्तःकरण को शुद्धि का हेतु है ओर गुरु की सेवा 
से अन्तःकरण को शुद्धि तथा आत्मज्ञांन ये दोनों होते हैं । इसो 
_ नियम के अनुसार श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि-हे प्रभो ! सांसा- 
रिक दुख जन्म-मरण के छुड़ाने वाले आपके चरण कमल जिनका 
' योगीजन निरन्तर चिन्तन करते हैं, में तन मन धन से उन चरण 
| basil के शरण में हो कर आपका शिष्य होता हँ. । आप इस 
_दास पर कृपा कर के ऐसा उपदेश दीजिए, जिससे में अज्ञान रूपी 
अपार समुद्र को पार कर जाऊ। इस अज्ञान रूपी समुद्र में विषय 
जल भरा है; मनोरथ की नाना तरंगे उठ रही हैं, मोह रूपी 
आवर्त ( भवर ) और शोक रूपी बड़वानल है । विवेक, बैराग्यादि 
जिसके किनारे हें, घेय्ये, सन्तोषादि तट के वृक्ष हैं ओर वहाँ 
'पष्णा पिशाचिनी तथा काम, क्रोधादि पिशाच एवं तक-वितक 
रूपी पक्षी निवास करते हे । हे भगवन] इस समुद्र में ।करूलपी 
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१२ 2 रामजी, 
AA | 
महा मकर रहता है, जो जीवा को मार-मार कर खा जात | 
अतएव में दीन दुःख से कातर हुआ आपके शरण में हूँ।, 
शरणागत पर कृपा कीजिए, क्योंकि इस अज्ञान रूपी ag 
से पार करने में एक मात्र आप ही समर्थ हैं॥ % ॥ 











उपदेश का आरम्भ । | 





- 

ग्र त्वाऽय सोमित्रिवचोऽखिलं तदा | 
ग्राह मपन्नातिहरः प्रसन्नधीः । 

- विज्ञानमज्ञानतमः प्रशान्तये | 

श्र तिम्रपन्न क्षितिपालभ्षणः ॥ ६॥ |' 

| पदच्छेद-थुत्वा, अथ, सोमितरिवचः, अखिलम्‌, 


माह, पपज्ञातिंहरः, प्रसन्नधीः । विज्ञानम्‌, अज्ञानतमः, प्रशात 


अ तिपरपन्नम्‌ क्तितिपालभूषशः ॥ ६ ॥ 


s 
र 


ममन्वयः-- उपर्था-- 
अथ ` शा 
RA भु >>तद्नन्तर _ D 
सोमित्रिवच: = लक्ष्मण जी के Jaa : र 
Seat ८ > सुनकर | 
तदा | 


aa 


Bi. 
। || 
yy 
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Tw ci 
णि।प्रपत्नार्तिदरः = शरणागत के दुख नाशक 
| : क्षिति पाळभूषणः = भूपाल शिरोमणि भगवान राम 
शरुत प्रपन्नम्‌ = सुनने के लिये उत्सुक. 

laga + =( लक्ष्मण को ) 

तम प्रशान्तये .= अज्ञानान्धकार के नाश निमित्त 
प्रसन्नधीः = प्रसन्न चित्त से 

| विज्ञानम्‌ = विशेष रुप से ज्ञान को 

प्राइ = कहने लगे 


भावाथ!--जैसे अपने भ्रिय बछडे को पाकर गोए प्रसन्न 

होकर दुग्ध पिलाने लंगंती है, बसे ही परम श्रद्धालु वेराग्य स्वरूप 

श्री लक्ष्मण जी सरीखे अधिकारी को पा शरणांगत वत्सल भूपाल 

शिरोमणि भगवान रामचन्द्र जी प्रसन्न चित्त से अज्ञान रूपी अन्ध- 

कार का नाशक विशेष रूप से. ज्ञानोपदेश करने लगे; ठीक ही तो 

.  है-गूहो तत्त्व न सन्त दुरावहि । आरत अधिकारी जह पावहि ॥ 

| सन्त जन शरण में आये हुयं अधिकारी के भ्रति गोपनीय तत्व को 

। भी नहीं झिपाते। परन्तु अनाधिकारी के प्रति प्रकट नहीं करते, 

M क्योंकि कहा है--मरुस्थले यथा वृष्टि यथा दीपो दिवाकरे । यथा 

| अन्नमजीणस्याद्वित्त॑ च गलितस्पृहः ॥ उपदेशो तथा ज्ञानमधिकोरो 

| बिना प्रति ॥ जैसे मरुस्थल में वृष्टि, दिन में दीपक, अजीण के 

| ति अन्न ओर निस्पृही वेराग्यवान्‌ के प्रति धन देना निरर्थक है, 
| चसे ही अनाधिकारी के प्रति ज्ञानोपदेश निर्थक है॥ ६ ॥ "| 
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समाप्य तत्पूवसुपात्तसाधनः गौ 
समाश्रयेत्सट्गुरुमात्मलब्धये ॥७॥ (६ 
पदच्छेद:-- आदो, स्ववर्णाश्रमवर्णिता:, क्रियाः | | 
समासादिति, शुद्धमानसः । समाप्य, तत्‌, पूवम्‌, न 
समाश्रयत्‌, सद्गुरुम्‌, आत्मलब्धये ॥ II 
Ooo wam ai RE . | 
आदौ. .  -पहले-पहरू ५ 
स्ववणाश्रमचर्णिताः =अपने वणांश्रम को वर्णित | 
क्रियाः | = क्रियाओं को र 
कृत्वा =R र 
समासाढ्तिशुद्धमानसः = अन्तःकरण को शुद्धि से स 
LE होकर | 
तनिकर्माण + =( उन कमो को) र 
$ >छोड़ कर ; 
र्का =ढससे ( शुरुशरणागति फे | 
- पहले ja 

उपात्तसाधनः | 









' >साधनो से सम्पन्न होकर | 
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। १५ 
NN 

श्रात्मलब्धये र =ग्रात्म प्राप्ति के लिये 

TEH > गुरु के 

समाश्रयेत्‌ = शरणरत हो । 


LAI सूर्य का प्रकाश सर्वत्र एक समान होने पर 
भी स्वच्छ दपण या जल में ही प्रतिबिम्बित होता है, वेसे ही सब 
ब्यापी आत्मा अपना स्वरूपहोने से अन्तः करण में सवंदा £काशित 
है । यथा-हृदाकाशे चिदादित्य सदा भासति भासति॥ अर्थात्‌ 
रूपी आकाश में चैतन्य ( आत्मा ) रूपी सूर्य सदा प्रकाशित 
3 ॥ परन्तु वासना ( पाप ) रूपी मलीनता से प्रतीत नहीं होता; 
इसलिये जीव दुखी हो रहे हैं । जैसे गोस्वामी तुलसी दास जीने 
; है--अस प्रभु हृदय अछत अविकारी । बिनु जाने जग जीव 
दुखारी अतः आत्म ज्ञान के लिये हृदय को शुद्ध ( स्वच्छ ) 
करना आवश्यक है। इसलिये भगवान राम कहते है सबसे पहले 
अपने अपने वण ओर आश्रमक्रे लिये शास्त्रमें बतलायी हुई क्रियाओं 
का विधिवतू पालन करके चित्त को शुद्ध करे। अन्यत्र भी कहा 
है--चित्तस्य शुद्धये कम ।। चित्त शुद्ध के लिये कम हैं ॥ बुद्धि का 
सात्विक हो जाना ही चित्त की शुद्धि है। यद्यपि सकाम कम से भी 
बुद्धि में सतोगुण होता है, परन्तु बह तभी तक रहता है, जब तक 
कमफल का भोग प्रा नहों हो जाता। पुणय-फल सुखोपभोग के 
समाप्त होते ही फिर बुद्धि में रजोगुण-तमोशुण बढ़ जाते हैं। ओर 
अन्तःकरण की शुद्धि के लिये ईश्वरापंण पवक जो निष्काम कम 
) किये जाते हैं, चे उनके फलस्वरूप सुख मिलने के बाद भी बुद्धि 
।सात्विक बनी रहती है, और केवल उस बुद्धि से ही विवेक 
` |वरागय, शमदमा दि, साधन होते हें । सकामं तथा निष्काम कम में 
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छ 
यही अन्तर है ॥ श्रुति सेतु पालक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान 
कहते हैं कि-चित्त की शुद्धि (बासना रहित) हो जाने पर सम्पा 
को छोड़ कर तथा शम दमादि साधनां से युक्त होकर प 
फे लिये सद्गुरु के शरण में जाय । जैसे श्र ति भगवती कहूती ॥ 
तद्विज्ञानाथ गुरुमेवभि गच्छेत्‌ समित्पाणिः ओत्रिय ब्रह्मनि 
अर्थात्‌ उस आत्मज्ञान के लिये हाथ में कुछ भेंट लेकर रो 
त्रह्मनिष्ठ गुरु के शरण में जाय ॥ श्र ति-शाख्रों के pai 
के जानने वाले को ओत्रिय तथा ब्रह्मात्मा को अपरोक्ष (साक्षात 
कर उसमें नि रखने वाले को ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं ॥ ७॥ 


ज्ञान ओर कम की मीमांसा । 
क्रिया ` शरोरोद्धवहेतुराठूता . 
मियमियौ तो भवत: सुरागिण:। ` 
घमतरी तच पुन: शरोरक 

IT क्रिया चक्रवदोयते AT ॥ ८] | 
पदच्छेद:--क्रिया:, शरीरोद्भवहेतु:, आहृताः, 


परियो) ताः, भवतः, सुरागिणः | ad ; 
है १ ha तज, > jg 
क्रियाः, TRAT, इयते, भवः ॥ ८.॥ $ Tang 4 


yr 


M | 


Me iy 





Ce आर 


गशम-गीता | १७ 





न| अन्वयः अः 
क्रया = क्रिया ( कम ) 
mwaga -शरीरोत्पत्ति का कारण .. . 
dinear ada हे, 
Hat: >> उनमे 
गिणः ¦ = प्रीति चालो से 

प्रियो मियो = इष्ट-अनिष्ट ( कमं ) 
mad: =A है 

ताभ्याम्‌ + =( उनसे ) 

m — फिर 
` तत्र -- वहाँ 

Lita =थर्मा धमं 

अवतः + =( होते हठ ), 

पुनः + =( फिर ) 

ताभ्याम्‌ JL = उनसे ) $ 

शरीरकम्‌ =शरोर होता हे, 

ga: | = फिर ; 

क्रिया: = कमें होते है, 

पति 4 —( इस प्रकार ) 
चिक्रवत्‌ न = चक्र के सम्रान 
पावः = ससार 
(इयते = चलता रहता है | 


| भावाथ --अपने अद्वितीय आत्मस्वरुप फे अज्ञान से 
नानात्व जगत्‌ दिखलायी देता है, उस जगत के नाना पदार्था में 


० > 
® 
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१८ राम- शी 
1 
अनुकूल तथा प्रतिकूल बुद्धि होती है,फिर अनुकूल पदाथ से प्रे 
प्रतिकूल पदार्थ से द्वेष होता है । उसके वाद भिय पदाथ की ah 
अप्रिय पदार्थ की निवृत्ति के लिये शुभाशुभा कर्म MI) 
शुभाशुभ कमो से पुण्य तथा पाप की उत्पत्ति होती है, झा! 
तथा पाप का फल सुख तथा दुःख के भोग निमित्त शरीर हि 
है ओर शरीर पाने से फिर कमं होते हैं । इस प्रकार "संसार 
चलता रहता है। अतएव इस संसार-चक्र का सूल कारण 
स्वरूप का अज्ञान ही है ओर उसका नाश ज्ञान से ही होता. 








` . कि कर्म से | इसी बात को आगे के श्लोक में कहते हैं: ॥ उ॥| 


Sm a 


131 


आज्ञानसेवास्य हि झलकारशं 
तद्धाएसेवाच विधी विधोयते । | 
विद्येव तन्नाशविधी पटोयसो 
न कस तज्ज सविरोधमीरितस | ५। 
पद्च्छेद्‌ः- अज्ञानम्‌, एव, अस्य, हि, मूल | 


तत्‌, थानम्‌,एव, अत्र, विधो, विधीयते । विद्या, एव, तत्‌, नाशक 
पटीयसी, न, कम, तत्‌, जम्‌, स, विरोधम्‌, ईरितम्‌, ॥ ६॥ एर 


अस्य ` ` =निस्सन्देह 
मूलकारणम्‌ `. =इस संसार का i 
ER तक paR) | 
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गीः 
kem | १९ 
< = 
स ` > यहाँ 
फि 
वै बिध बिधि चाक्यो मै 
तत्‌ = डस अज्ञान का 
उन!) EN 
कनम्‌ प्च =नाश ही 
विघीयते = बतलाया गया हे, 
तत्‌ = उस्र अज्ञान का 
[ नाश विध्यौ = नाश करने मैं 
il विद्या एच = चिद्या ( ज्ञान ) ही 
1 “hah -- समथे हे, 
तत्‌ जम्‌ --उस अज्ञान से उत्पन्न हुआ 
j =वह्‌. 
si कर्म 
विरोधम्‌ = विरोधी 
| न 
ji ईरितम्‌ _ - नहीं हो सकता 
भावाथं--जेसे मन्द अन्धकार में पड़ी हुई रस्सी का 


ज्ञान ही सप-प्रतीति तथा उस सपंजन्य अय का हेतु होता है, 
RAA अपने स्वरूप का अज्ञान ही नानात्व जगत्‌ की प्रतीति, 


i । ओर शाख्नीय विधिवाक्यों में उस अज्ञान का नाश करना ही 


राग हं, शुभाशुभ कर्म एवं कर्ममोग-निमित्त शरीरोत्पत्ति का हेतु 


E जीवन का परम उद्देश्य बतलाया गया है । अज्ञान का नाश 


डक में उससे उत्पन्न हुआ कमं नहीं समथ हो सकता, बल्कि 
किवल एक ज्ञान ही हो सकता है । क्यों कि ऐसा नियम ही है कि 


8 त्पन्न हुआ काय अपने कारण का विरोधी नहीं हो सकता । इसी 





कहा है--कर्मणा .बध्यते जन्तुज्ञानेन प्रमुच्यते । तस्मात्‌ कमन 
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vw ` 


कुबन्तियतयः पारदर्शिनः ॥ अर्थात्‌ प्राणी कर्म करके क, 
ओर ज्ञान के द्वारा मुक्त होता है, इसलिए पारदर्शी यती जा 
नहीं करते ॥ ll 





3 


fd ० त 
नाज्ञानहानिन च रागसंखयो i 
भवेत्ततः कस सदोषझुङ्भवेत्‌। ज्ञ 

5 


ततः पुनः संसृतिरप्यवारता 
तस्मादूबुधो ज्ञानबिचारवान्भषेत्‌ ॥ | 





पद्च्छेदः-न, अज्ञानहानिः, न, च, रागसंच्तयः, 

ततः, कर्मसदोषम्‌ , उद्भवेत्‌ 1 ततः, पुनः, संसृति |; 

अवारिता, तस्मात्‌ , बुधः, ज्ञान, विचारवान्‌ , अवेत्‌ ॥ elg 
Ç 





श्न्वय;-- म्य — z 
कमणा + = ( कम के द्वारा ) है 
अज्ञान हानि: >अज्ञान का नाश x 
चा: | — और |: 
राग संक्षयः > राग का क्षय कि 
न भवेत्‌ | =नहाँ हो सकता, 7 
dd: -- उससे As 
कमंसदोषम्‌ = सदोष कर्म $ 
उद्भवेत्‌ | =उत्पन्न द्दोता है, ý 
ततः =उससे | | 
पुन: =पुनः | È 
तिः ` > E 
संसृति -< संसार को प्राप्ति 1 
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बुधः = वुद्धिमान पुरुष 
ज्ञान विचारवान्‌ > ज्ञान का विचारचाला 


भवेत्‌ - होचे। 


भावाथ --कर्म के द्वारा अज्ञान का नाश तथा राग का 

क्षय नहीं हो सकता । क्योंकि शुभाशुभ कमो से पुणय-पाप की 
उत्पत्ति होती है ओर पुण्य-पाप के फल से इष्ट तथा अनिष्ट पदार्थ 

। १ मिलते हैं; पुनः इष्ट पदार्थ के भोग से राग को बृद्धि होती है, क्यों 

| कि विषय रूपी घृत के पड़ने से कामना रूपी अग्नि कभी शान्ति 
नहीं होती; बल्कि बढ़ती ही जाती है, जैसे तुलसी दास जी ने कहा 
है--“जिमि. प्रति लाभ लोभ अधिकाई । फिर अनिष्ट पदाथ की 
उपलब्धि में हष होता हे । उसके बाद अनुकूल विषय की प्राप्ति एव 
प्रति कूल विषय की निवृत्ति के लिये अनेक सदोष कमे होते है, 

उनसे फिर शरीर धारण करना पड़ता है | इस प्रकार संसार-चक्र 
| का रुकना असम्भव हो जाता है। संसार-चक में रहने से बुद्धि 
' | मलीन होती जाती है, ओर उस मलीन बुद्धि से अपने स्वरूप का 
| ज्ञान नहीं होता; बल्कि अज्ञान बढ्ता है । अतएव बुद्धिमान पुरुष 
को चाहिये कि ज्ञान के ही विचार में तत्पर रहे । क्यों कि ज्ञान स 
| ही अज्ञान का नाश होता है और अज्ञान के नाश होते ही कोई भी 
पदाथ अपने से भिन्न नहीं प्रतीत होता । अपने से भिन्न पदाथ को 
- | भतीति न होने से इष्ट तथा अनिष्ट बुद्धि नहीं होती; इष्ट-अनिष्ठ 


Y 
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1 
| 


२९ राम-योद 


— mi 
बुद्धि के अभाव से राग द्वेष नहीं होते; राग द्वेष के अभाव हे 
शुभ कम नहीं होते; शुभाशुभ कर्मा के अभाव से पुण्य i 
उत्पत्ति नहीं होती; पुराय-पाप के अभाव से शरीर नहीं फि; 
ओर शरीर के अभाव से संसार-चक्र बन्द हो जाता है! अत 
ही परम तत्त्व है ॥ १० ॥ i 


SERA 5 
ननु क्रिया वेदसुखेन चोदिता स 
तयेव विद्या पुरुषार्थ साधनस्‌ ... ॥ 
कतव्यता MUKA: प्रचोदिता 
विव्यासहायत्वमुपैति सा पुनः ॥ १९॥ 
पद्च्छेद्‌ः--ननु, क्रिया, वंद्मुखेन, चोदिता, na 
विद्या, पुरुषाथसाधनम्‌, कतब्यता, प्राणभृतः, प्रचोदिता, कि 


सहायत्वम्‌ , उपैति, सा, पुनः ॥ ११ ॥ स 
खन्वयः र्ण. ६ 
X = वितर्क वादी कहते हैं-' म 
हत =( जिस प्रकार ) वि 
तत सतत = वेद के कथन से ih 
Taa | — विद्या ( ज्ञान ) | 
पुरुषाथ साधनम -पुरुषार्थ का साथक है, 
तथा एव Sa 3 
किया) Lg ` =क्किया ( कमं ) 
हा =चेद्‌ विदित हे 
=( ओर ) 
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| 
मता २३ 











क >. > मल 
Ta T = प्राणियो के लिये 
साकर्तव्यता = कतव्यता का 
[खप्रचो दिता = विधान है, 
वामात्‌ कारात ४ हे इस लिये ) 
पुनः | = फिर 
सा = वह क्रिया (करम) 
विद्या सहायत्वम्‌ = विद्या ( ज्ञान) का सहकारो 
उपैति | =हो जाती हे । 


| भावार्थ “कुछ वितकवादी कहते हैं कि--जिस प्रकार 

विद के कथनानुसार ज्ञान मोक्त का साधक है, जैसे-ज्ञानादेव तु 

॥ 'केवल्यम्‌ ॥ अर्थात्‌ ज्ञान से ही मोक्ष होता है, इत्यादि। बैसे ही 

क्रिम सी वेद विदित है, जैसे-कुवन्नेवेह कर्माणि जीजीविषेच्छतं 
समाः ॥ अर्थात्‌ सो वष यानी आयु पर्यन्त कम करते हुये जीने की 
इच्छा करो, इत्यादि ॥ इसलिये वह कर्म ज्ञान का सहकारी हो 

: ज्ञाता है । यदि कमे ज्ञान का सहकारी नहीं होता तो उसे करने का 
विधान वेद में क्यों होता ? अतः कर्म के सहित ज्ञान ( कर्म ओर 
शान के समुच्चय ) से ही मोक्ष की सिद्धि होती है ॥ ११ ॥ 





कर्माकृतौ दोषमपि श्र तिजंगौ 
तस्मात्सदा कार्यासद सुसुझुणा। 
ननु स्वतन्त्रा ध्रुव काय कारिणो 
विद्या न क्िञ्चिन्सनसाऽप्यपेक्षते ॥ 
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न सत्यकार्यो$पि हि यट्ठदच्वरः | 
प्रकाडकतेडन्यार्नांप कारका दिकान्‌ । 
तथैव विद्या विधितः प्रकाशिते- 


विशिष्यते कमभिरेव सुक्त्ये ॥ १२-१ 


MRA 


ar 


पद्च्छेदः--करमांकृतो, दोषम्‌, अपि, af | 
तस्मात्‌, सदा, कायम्‌ , इदम्‌, मुमुक्षुणा 13, स्वतन्त्र, 
कायकारिणी, विद्या, न, किंश्चित्‌, मनसा, आपि, AAR I 
सत्कायः, अपि, हि, aga, अध्वरः, प्रकाङचते, अन्यान्‌ 
कारकादिकान्‌ । तथा, एव, विद्या, विधिता, प्रकाशतैः, बिः 





क्रम.भः, एव, JER- Il १२-१३ ॥ fr 
खन्वयः-- अर्थ-- ॥ 

afa =afa ने ॥ 
कमाछती - कर्म न करने म॑ | 
दोषम्‌ अपि =दोष भा $ 
am . >बतलाया है, | 
तस्मात्‌ = इसलिए IP 
agau -मुमुक्षु के द्वारा i 
इद्म्‌ Tar कमे 
samaa  =सदाकरनेयोग्यहे | 
न -- यदि कहे कि ' 
taar = विद्या (ज्ञान ) If 
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ज्य 
2 
54 $ 
) 4, 
= 
sita 


n aa! 


रकादकान्‌ 


es PNR है 
g’ 


न््य्ग्पु 


FEAA 
था एव 





= स्वतन्त्र है | 

"निश्‍चय. काय करने चाळी है 
अथात्‌ अपना फल देने चाली है । 

>मन से भी 

= किसी को 

- अपेक्षा नहीं है । 

= सो ठोक नहीं ( क्योंकि ) 

=जेसे 

=यश् 

सत्कर्म होने पर भी. 

— अल्प 

>कारकादि की 

=भी 

=निस्सन्देह 

Sadar करता हे, 

=यैसे ही 

- विधि से 

= प्रकाशित 


Ta के द्वारा 


=ही 

= चिद्या ( ज्ञान) 
=सुक्ति के लिये 
=योभ्य हो सकती है 
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२८ राम गीर 
न्त्त्त्त्त्््य्य्लजच्न्न्नच्तनच्नकच्त्न्त्त्त््स2 
भावार्थ-श्र्‌ ति ने कर्म न करने में दोष भो त 
है तथा भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेक प्रकार के यज्ञा (कॉ, 
का वर्णन करते हुये श्रीमदभगवद्गीता में कहा हे--एवम्‌ प 
चक्र नानुवर्तयतीहयः | अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवी! 
अर्थात्‌-इस प्रकार फेले हुए कर्मचक्र को जो इस संसार में २६ 
बतंता है, वह इन्द्रियों में रमण करने वाला तथा पापमय जत 
वाला व्यर्थ ही जीता है । इसलिये Isu ( मोत्तके इन 
पुरुष को कर्म सदा ही करते रहना चाहिए, ओर यदि कोई $F 
कि ज्ञान स्वतन्त्र है एवम्‌ वह विना किसो की सहायता 








अपना फ्त ( मोक्ष ) देने में समर्थ है, सो ठीक नहीं, क्योंकि 
प्रकार वेदोक्त यज्ञ सत्य कर्म होने पर अपना फत्न देने में (हो 
ऋत्विक्‌, यजमानादि) कारकों की सहायता चाहता ही है । वै च 
ज्ञान भी वेदोक्त होने से कर्म की अपेक्षा अवश्य ही करेगा अवध 
कर्म के द्वारा ही मुक्ति का साधक होगा। अतः कर्मो' का ता 
उचित नहीं है। १२-१३ ॥ | m 
 केचिद्वदन्तोति वितकवादिन- . | | 
स्तद्प्य सहृदृष्ठ विरोध कारणात । | 
देहाभिमानादभिवर्धते क्रिया $ 
विद्या गताउहङ्कृतितः प्रसिद्धयति j! « 
3 पदच्छेद:-केचित, वदुन्ति, इति, वितर्कंबादिनः, तत! 
७ असद्टः, विरोधकारणात्‌ , देहाभिमांनात्‌ , अभिवर्धते, रिंगा 
विद्या, गताऽइङक्कतितः प्रसिध्यति ॥ १४ l | 
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TR खल्लय — प्रथ: ` 

| इति =फेसा 

ai केचित्‌ = कोई 

की चितर्कचादिनः = चितकंचादी 

í वदन्त - कहते हैं, 

haa उसमे ( उन्तके कथन में ) 

हु अपि = निश्चय करके 

३ $ विरोघकारणात्‌ - विरोध होने के कारण 

Fe =ठीक नहीं है। 

i Tf ' =क्रिया (कमं) 

होदेहाभिमानात्‌ . = देहाभिमान से 

È pi 2 '-बढ़ती है 

रक्त पे... ` =(ओर) 
लाचिद्या 51 = विद्या ( ज्ञान ) 
॥ताइड्छतितः | = अहंकार के नाश होने पर 
प्रसिध्यति - सिद्ध होती है । 


| भावाथ भगवान राम कहते हैं किदे लक्ष्मण ! 
| ग्यारह, (बाहर एवं :तेरहवे श्लोक के अनुसार) कुछ कुतर्की 
be हैं, उनके कथन में प्रत्यक्ष विरोध होने के कारण, वह ठीक 
aa है। क्‍योंकि जिन अज्ञानी . पुरुषों को अपने शुद्ध निष्क्रिय 
कैश) "मं स्वरूप का बोध नहीं है, वे शरीर को ही आत्मा अर्थात्‌ में 
दु हँ, ऐसा मानते हैं; और शरीर कं धर्म जो दुःख-सुख तथा 
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वर्णाश्रम हैं, उनको अपना मान कर दुःख की निब्वतति क्रा! 
की प्राप्ति निमित्त अनेक प्रयत्न करते हैं, तथा वर्णाश्रम कक 
भो पालन नाना कामनाओं से करते हैं । इस प्रकार के करो, 
भिमान से होते हैं, ओर--नाहं भूतगणो देही नाहं Tar, 
स्तथा । एतद्विलक्षणः कश्चित्‌ विचारः सोच्यामद्दशः ॥ अङग 
पंचभूतों का समूह रूप देह नहीं हूँ, तथा बसे ही भूतो क विक 
इन्द्रियां भी नहीं हूँ, बल्कि इससे कोई भिन्न हुँ, इस प्रकार महो 
विचार होता है । इस श्लोक के कथनानुसार विचार करने हे भ 
ऐसा बोध हो जाता है कि “में देह नहीं हूँ” तव इस प्रकार कस 
होता है-ब्रह्म SE शमः शान्तः सच्चिदानन्द लक्षण: 1 नाहि 
ह्सहूपो ज्ञानमित्युच्यते gA: ॥ अर्थात्‌ में असत्‌ रूप देह खतः 
बल्कि में निष्क्रिय शान्त ( निर्विकार ) तथा सच्चिदानन्द बक्क 
बाला ब्रह्म ही हूँ, विद्वानों ने इस प्रकार का ज्ञान कहा है। न 


पूवोक्त विवेचन से यह सिद्ध हो चुका कि देहामिमान से j 
एवम्‌ देहाभिमान के नाश होने से ज्ञान होता है। अतः के 
ज्ञान में परस्पर बिरोध होने के कारण दोनों का: समुच्चय रक 
क दोनों का पालन एक साथ नहीं हो सकता। 
ज्ञाचियां में भी कर्म पाये जाते हें, जैसें-देखना, सुनना, 1 
चलना-किएना, मल-मूत्र त्यागना, इत्यादि । तब कैसे माता 
कि कर्म ओर ज्ञान में परस्पर विरोध है? उत्तर-जिसमें र! 
हा. एबम्‌ शास्त्रीय विधि निषेध हों, तथा जो कर्ता के आधीन 
` बह कर्म है। पूर्वोक्त कमो" में इस प्रकार का राग नहों होता 
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ay आखो से अवश्य देखू, कानों से श्रवण करू, मुख से बोलू' 
तथा पैरों से चलू -फिरू, एवम्‌ मल-मूत्र त्यांगू क्यांकि इन कर्मा 
मिदर, न करने से मुके बड़ा दोष होगा; ओर मल मत्रादि की आवश्य 
गता पड़ने पर ऐसा द्वेष भी नहीं होता कि मलमृत्रादि कर्म से मुझे 
बडा कष्ट होता है अतः सें न करू, ओर ये कर्म कर्ता के आधीन 
झा नहीं हैं । क्योंकि मल मूत्रादि के वेग होने पर, इच्छा होयान 
कहो करने ही पड़ते हैं तथा विना वेग के इच्छा होने पर भी नहीं हो 
से सकते, एवम्‌ शास्त्रीय ऐसी विधि नहीं है कि तुम अवश्य देखो 
फासुनो, चलो तथा मलमत्र त्यागो नहीं तो दोष भागी होगे। और 
ऐसा निषेध भी नहीं है कि तुम मत देखो, मत सुनो, मत चलो 
MRT मलमूत्र मत त्यागो, ऐसा करोगे तो दोष होगा । अतः शारीरिक 
qea कता के आधोन न होने तथा रागद्वंघ से एवम्‌ शास्त्रीय विधि 
निषेध से रहित होने से कम नहीं हैं । अतएव भगवान श्रीकृष्ण जी 
à भी श्री मद्भगवड्गीता में कहे हैँ;--शारीर केवलं कम कुवन्ना- 
नाति किल्विषम्‌ ॥ अथात्‌-ज्ञानी केवल शारीरिक कम करता 
र्ता किल्विष को प्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ कमं फल के भोग 
न।मत्त जन्म-मरण क चक्कर में नहीं पड़ता Il १४ ॥ 


विशुद्ध विज्ञान विरोचनाज्जिता 
विद्या53त्मवुत्तिञ्चरमेति भणयते | 

उदेति कर्माखिलकारका दि भि- 

निहन्ति विद्या$ खल कःरकादिकस्‌ NAN 
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पदच्छेद:--बिशुद्धावज्ञानस्य, विरोचनात्‌, चित. 
झात्मवृत्तिः चरम, इति, भण्यते । उदेति, कम अखिले: 


दिभिः, निहन्ति, वद्या, अखिलम्‌, कारकादिकम्‌ ॥ १४ ॥ 
C 
NIA: — NY— 
विशुद्ध विज्ञानस्य =चिशुद्ध विहान के 
विरोचनात्‌ | IA से 
चिताः = प्रकाशित (जो) | 
चरम चरम 
आत्मवृत्ति >आत्मवत्ति होती हे ( उत 
चिद्या | | = विद्या ( आत्मज्ञान ) 
इति =करके 
2 Seat जाता हें | 
कम >> कम 
अखिले: — anget 
उदेति i 
परञ्च + Fe 
=( किन्तु ) 
विया ळर 
>_ विद्या 
अखिलम्‌ डु j 
= सम्पूरण 
SRR का 
निहन्ति 
चाश कर देती हे॥ 
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म्र-गीता | ३१ 

PO a विजन 3>७-3>3+3++ल333............. 
N 

भावाय-वेदान्त वाक्यां का विचार करते करते “में शुद्ध 

क्त नित्य परन्रह्म हॅ, इस प्रकार के विशुद्ध विज्ञान के प्रकाश से 


Aa 


काशित जो सवश्रष्ठ अन्तिम अन्तः करण की बत्ति होती है, 
लौ का नाम न्रह्मविद्या या आत्मज्ञान है। इसके अतिरिक्त कर्म 
ता, यजमानादि कारकों की सहायता से होता है, परन्तु ब्रह्म विद्या 
होते ही सम्पूण कारकादि का नाश हो जाता है । क्योँकि-यज्ञादि 
में तथा कर्मफल स्वगादि एवम्‌ कम के कर्ता यजमानादि-ये सभी 
[विद्या के काय है आर वह अविद्या आत्मा में कल्पित है। जब 
` सब” । अर्थात्‌ यह सब ( जगत ) आत्मा ही है-इस 
ति तथा सत्य त्रह्मजगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः” । अर्थात्‌ 
प सत्य आर जगत मिथ्या है तथा जीव ब्रह्म ही है; दूसरा नहीं । 
। स्मत क अनुसार ब्रह्म विद्या ( आत्म ज्ञान ) क प्रकाशत 
तै ही अविद्या अपने काय ( कारक, कर्म तथा कर्मफज्ञ ) के सहित 
ग हो जाती है। जैसे मन्द अन्धकार में पड़ी हुईं रस्सी को जान 
1 पर कि यह रस्सी ही है, फिर सपे की प्रतीति नहीं होती । उसी 
र अपने सहित जगत को ऐसा जान लेने पर कि-'सब ब्रह्म हो 
ai कारकादि के सहित कम मिथ्या हो जाता है । यही . 
त यज्ञ है, संगवान ने: भगवद्गीता में इसी की भूरि-भूरि 
सा की है । जैसे-ब्रह्मपंणं ब्रह्महिश्रझाग्नो ब्रह्मणाहुतम्‌ । 
| वतन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समांधिना ॥ अर्थात्‌ श्र वा त्रह्म है तथा | 
| ऋज्य भो ब्रह्म ही है, ब्रह्म स्वरूपो अग्नि में ब्रहम के द्वारा हवन 
गा गया है। जिस ज्ञानी पुरुष के द्वारा इस प्रकार कर्म में ब्रह्म. 
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की भावना के द्वारा सम्पूर्ण हि | 
सममी गयी है, उस समाधिस्थ पुरुष “के द्वारा ब्रह्म ही प्राण 
है अर्थात्‌ वह ब्रह्म भूत हो जाता है॥ १४ ॥ 
तस्मात्त्यजेत्कार्यासशेषतः सुधो 
विद्याविरोधान्न ससुञ्चयो भवेत्‌ । 
` आत्सानुसंधानपरायशः सदा 
निवृत्तसबन्द्रियवृत्तिगोचरः ॥ १६ | 


पदच्छेदः तस्मात्‌, त्यजेत्‌, क्यम्‌, अशेषत j 
विद्या, विरोधात्‌, न, समुच्चयः, भवेत । आत्माञुसंथानपरक 


oa At A a बनन 


निवृत्तसवन्द्रियवृत्ति गोचरः ॥ १६ ॥ | 
अन्वयः अथ १ 
तस्मात्‌ - इसलिए न 
निवृ्तिसवेत्द्रियवतिगोचर =समस्त इन्द्रिया के विष 
निवत होकर | f 
सदा छ 2 = निरन्तर $ 
an an = थात्मानुसंधान dan 
gat: “बुद्धिमान पुरुष r 
अशेषतः “सप 
> za i 
सज म्‌ =कमा को f 
त्यजेत्‌ a 
D =त्याग दे, 
=( क्योंकि ) 
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पविद्या विरोधात्‌ = 'वद्या का विरोधी होने से 
agaa: | —ugua 

3 | भवेत्‌ =नहाीं हो सकता | 


। भावाश्च -कम ओर ज्ञान में परस्पर विरोध होने तथा 
अपना फल मुक्ति देने में ज्ञान के स्वतन्त्र होने से दोनों का समुच्चय 
नहीं हो i 

नहीं हो सकता; अतएव सम्पूर्णा इन्द्रियां के विषयों ( शब्द, स्पर्श 


ख्प,रस,गन्ध >से निवृत्त रह कर आत्मविचार में लगा हुआ बुद्धिमान 
पुरुष सम्पूण कर्मा को त्याग दे । क्‍योंकि मन को क्षोमित करने 
ताली ये इन्द्रियां बड़ी. बलवान हैं, ये अपने विषयों को पाकर ऐसे 
उन्मत्त दो जाती हैं कि पुरुष के मन को अपने वश में करके आत्म . 
विचार से विसुख कर देती हैं ओर फिर,अपने विषय भोग के लिए 
नाना प्रकार के ङुकमों' में प्रवृत्त करती हैं, उन कुकमाँ' के करने से 
पुरुष को नाना क्लेश भोगने पड़ते हैं, जैसे कहा है--शब्दादिभि 
गयो विभिखेपश्चः पंचत्वमायुः स्वगुणेन वद्धाः । ङुरङ्गः मातङ्ग पतङ्ग 
मीन भृङ्गा नरः पञ्चभिः रञ्चितः किम्‌ ॥ अर्थात्‌ शब्द, स्पर्श, रूप, 
स ओर गंध, इन पांच विषयों के द्वारा क्रमशः मृगा, हाथी, पतङ्ग, 
gia ओर भ्रमर ये नष्ट हो जाते हैं ओर जो पुरुष इन पांचों से 
तकड़ा हुआ है, उसके नाश में क्या सन्देह है ? अर्थात्‌ कुछ नहीं । 
प्रत इन्द्रियों से मनको हटा कर आत्मविचार करना हो बुद्धिमान्‌ 
पुरुष का कतंव्य है ॥ १६ ॥ 
यावच्छरोरादियु माययाऽऽत्मधो- 


. स्तावद्विधेयो विधिवाद्‌ कसणास्‌ । 
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नेतीति markas निषिध्यत- 


RE 


राम Ih, 


—.. aseena ams at >. 


ज्ज्ञात्वा परात्मांनमय त्यजेत्क्रियाः॥ 
पदच्छेद:---यावत्‌ , शरीरादिषु, मायया, ह 

तावत्‌, विधेयः, विधिवादकमणाम्‌ । नेति, इति, वाक्य भ 
'निषिध्य, तत्‌, ज्ञात्वा, परात्मानम्‌, अथ, त्यजेत्‌, किया: | i 


rda è 
यावत्‌ 
मायया 


शरीरादिष 
आत्मघोः 
तावत्‌ 
विधि वादकमंणाम 
विधेय 
नेति 
इति 
वाक्ये 


अखिलम्‌ 
निषिध्य. . - 





ज्ञात्वा 


अथ 
क्रिया: 


ee F- 


EN i 

“५७ ; :"वाक्यों के द्वारा. : अब 
=सम्पूणां 'अनात्मपद्वाथां का: 

| 


CINN A - =निषेध करके g मक 


« 
॥ 
त्यजेत्‌ k ०. 0" 3) के 
र s 2703 
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| अर्षः. | 
= जब तक 3 

=माया से j; 1 

=शरीरादि मे `. ` ` | 

= आतमि है, "१ 
=्तभी तक ` `` j 
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= 
| भावार्थ-( पहले वादी ने कदा था कि कर्म वेद विहित 
"हे तथा प्राणियों के लिये अवश्य करने का विधान है Lag अति 
श कर्म के न करने में दोष भी कहा है, उसका उत्तर भगवान राम 
दि हैं ) जब तक माया से मोहित होने के कारण इन्द्रिय, शरीर, 
| (प्राणदि में आत्म भावना होने से ऐसा प्रतीत होता है कि--में मोटा 
हुँ, पतला हूँ, श्याम हूँ, गोर हूँ, वर्णाश्रमी हूँ, देखता हूँ, सुनता हुँ, 
ढी बोलता हुँ, भूखा हू, प्यासा हू, दुःखी हूँ, सुखी हूँ, इत्यादिः । 
तभी तक वेद विहित कमो का विधान है अर्थात्‌ तभी तक उस 
: पर कम करने की वेद की आज्ञा है ओर तभी तक कम के न करने 
| j दोष भी है । परन्तु, जब नेति-नेति' आदि बाक्यो से सम्पूण 
अनात्म पदाथा का निषेध करके अपने परमात्म स्वरूप को जान 
नने पर ( जैसे सव 'खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन' ॥ "अहं 
नह्यास्म' ॥ माया मात्रामिद ganga परमाथतः” ॥ अर्थात्‌ यह 
[नात्व जगत कुछ नहीं है, किन्तु निस्सन्देह यह सब ब्रह्म ही है ॥ 
ब्रह्म हँ. || यहु: द्वेत जगत माया मात्र ( मिथ्या ) है; वास्तव में 
Fa सत्य है, इत्यादि ) फिर उसे सम्पण कर्मा को छोड़ 
2 m चाहिए । भगवान श्री कृष्ण जी ने भी श्री मद्गवद्गीता में 
च रेवस्यादात्मतृप्तश्चमानवः । आत्मन्ये्र च 
काय न विद्यते अर्थात्‌ जो पुरुष अपने आत्मा सें 
| भीति वाला तथा आत्मा में ही तृप्त एवम्‌ आत्मा में ही सन्तुष्ट 
| उसके लिये कोई भी कर्तब्य ( कमे ) नहीं है। ओर-नेव तस्य 
[ नाङ्तेनेह कश्चन । न चास्य सवभूतेषु कश्चिदर्थ व्ययाश्रयः ॥ 
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अर्थात्‌ः --न उसके लिय कम करने से कुऊ अथ (प्रयोजन या 
है तथा न करने से दोष भी नहीं है एवम्‌ इस भूत समुदाय में | 
अथं का आश्रय भी नहीं R II १७॥ 

यदा परात्सात्मविभैदभेदक | 


f 
बिज्ञानसात्मन्यवभाति भास्वरस । 
तदैव साया प्रबिलीयतेऽञ्ञसा 


सकारका कारणसात्सखसुतेः ॥ ९८॥ 


पदच्छेदः--यदा, परात्मात्मविभेद्कम्‌ , 
त्मनि, एव, अवभाति, भास्वरम्‌ । तदा, एव, माया, प्रत 
अञ्जसा, सकारकाः, कारणम्‌, आत्मसंस्रृतः ॥ १८ N 


Ps dent an en. PP 





अन्वयः अथ i 
यदा — जिस समय | 
परात्मात्मविभेद भेदकम्‌ । -परमात्मा और जीवाला 

भेद को दूर करने घाला । 
भास्वरम्‌ . = प्रकाशमय i 
विज्ञानम — विज्ञान ति 
आत्मनि = अन्तःकरण मे स 
Da | = प्रकाशित होता है, 
| स 00 ३न-सुसी समय | 
be | . ऱझ्यात्मा लिए संसार 
क की कारण 8 





| 
2 गीता । ३७ 
~ 








Herre 
या 
गं fr भाया 
at = अनायास 
उकारकाः  =कारकादि कं सहित 
।चिळीयते = लोन हो जाती है। 


छ लिप्रमाणाभिविनाशिता च सा 
करां भदिष्यत्यपि कार्यकारिशो | 
विज्ञानसाचादसलाहू वितीयत-: ` 


f *“स्तल्सादविद्या न पुनभविष्यति ॥१९॥ 


Li पदच्छेद:--अ्रतिप्रमाणात्‌ू, 'अभिविनाशिताः, च, सा; 
कथम्‌, भविष्यति, अपि, काय कारिणी । विज्ञान मात्रात्‌ , अमलः, 
ध्रद्वितीयतः, तस्मात्‌ , अविद्या, न, पुनः, भविष्यति ॥ १६ ॥ 


> >. >>>. CP काळ 


tas नि? YA 


| खन्दयः-- .. ` झंथ-- 
| 'एतिप्रमाणात. rata -शुंति-प्रमाण से 
i बिनाशिताः नाश हुई 
| - फिर. 
=q | 
— किस प्रकार 
--कार्य करने वाशी 
रहो सकती है. 
aa ` 
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www 
अद्वितीयत: ti j 
निमंळः aga | 
विज्ञान माठात. . ` . «विज्ञान मात्र से | 
पुन: Gi = फिर 
अविद्या . | = अविद्या | | 
न भविष्यति =उत्पन्न नहीं हो सकती, ! 


भावार्ण-ज़िस प्रकार अन्धेरी रात में डीह 
को एक बार जान लेने से कि यह सर्पिणी नहीं है, किन्तु ॥ 
सर्पिणी नष्ट ही हो. जाती है, फिर वह अपना कार्य ( मप) 3 
नहीं कर सकती | वेसे ही “एक मेवा द्रितीयं ब्रह्म” “पुरुष एक 
“शिवादन्यन्न किङ्चन” ॥ अर्थात्‌ एकही अद्वितीय ब्रह्म है ।४ 
सब जगत पुरुष ही है । कल्याण स्वछप परमात्मा से अन है 
भी नहीं है, इत्यादि श्र ति प्रमाण से उस अविद्या के न र 
जाने पर वह किस प्रकार अपना कार्य ( कारकादि के स्त्रि 
1 स्वर्गादि ) उत्पन्न कर रुकती है ? अर्थात्‌ नहीं कर र 
दै । इस लिये एक निमल ज्ञान मात्र के उदय होने पर फिर र 
उत्पन्न नहीं हो सकती ॥ १९॥. : 
यदि स्म नहा न पुनः मसूयते 
कर्ताऽहुमस्यैति अति; कथं भवेत । 
पस्मात्स्वतन्ना न किमप्यपेक्षते ... 
विद्या विसोक्षाय विभाति tam 
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। पदच्केद्‌ः- यदि, स्मः, नष्टाः, न, पुनः, प्रसूयते, कता, 
2 अस्य, इति, मतिः, कथम्‌, भवेत्‌ । तस्मात्‌, स्वतन्त्रा, न; 
अपि अपेच्तते, विद्या, विमोच्ताय, विभाति, केवला ॥ २० ॥ 





megu — . | खी 
q दि. “Ai 
ग्मः | = एकबार 
ह: Sa ` =नए हुई अविद्या 
पनः . -:फिर TN 
Yi प्रसूयते ह = उत्पन्न नहीं होती, 
नदि ee 5.) 
रै ।घ्रस्य  =शस ` 
त ्ोधाःपुरुषम्‌ + ` = (बोघवान पुरुष का) 
ki e 
तो. “कर्ता हुँ, 
Na | aa 
तिः न्ट्बुद्धि 
भवेत्‌ =हो सकती हे ? 
परस्मात्‌ = इसलिये 
| विद्या. sar (ञान) ` 
| स्वतन्द्ा | “स्वतन्त्र है, 
H वस्य 4 —( जीव के ) 


apa of ०४: -मोक्ष के लिये 
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. अविद्याजनित कतृ त्व-माक्तत्व रूपी बन्धन से मुक्त करने गे | 





Yo 

ERA Ty 
तिर oN 
किम अपि. Lo hain. | 
TAMA. ., ,. अपेक्षा नहीं है. 
Jech an आलल o CT p. 
Tue 
विभाति ` >प्रकाशती है [ समर्थ 


भावार्खा---अरे ! अन्तः करणः, इन्द्रियां 
इनके शुभाशुभ कम तथा कमो' के फज्ञ धन, स्त्री, पुत्र स्वा; 
दि, ये सब मिथ्या ही मेरे शुद्ध स्वरूप में प्रतीत होते थे।। 
बड़ी खेद को बात है कि में अपने आनन्द स्वरूप को 713 
का अनुभव करता था । अहा हा ! बड़ा आश्चर्य है कि T 
म संसार क्या हो गया ! अब तो पता ही नहीं कि इसको दो 
ले गया ? जब उत्पन्न हुई विद्या ( ज्ञान ) के द्वारा घे 
के E हो जाने पर पूर्वोक्त प्रकार का बोध हो जाता है, तो सर 
को “सें कर्ता हूँ”, ऐसी बुद्धि कैसे हो सकती है ? ज्ञान केह 
ज्ञान स्वरुप आत्मा के अतिरिक्त दूसरे पदाथ नहीं रहो इ 
अनित्य हो जाते हैं । इसलिये ज्ञान स्वउन्त्र है, ai 










ह ह समथ है ॥ २०॥| , 
सरीयश्र तिराइ सादर 

न्यास प्र AATA | 

To दित्याह त्याह च वाजिनां श्रति- ` 

ज्ञान विसोक्षायः न कर्म 





आ क. a aee -somai 
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MEET WTR E 


पदच्छेद्‌:--सा तैत्तिरीयश्नति आह, TE, न्यासम्‌ , 
प्रशस्ताः; अखिलकमगाम्‌, स्फुटम्‌, । एतावतू, इति, आह, च, 
वाजिनाम, AR, ज्ञानम्‌; , AATA, न, कम साधनम्‌ ॥ २१ ॥ 


है|... अन्वयः सर्य 

) तैत्तिरीय श्चि = तैत्तरीय शाखा को श्रुति 
Mana _ आदर के सहित 

की स्कुट näi Ea है 

र आह क in =कहती कि 
`_ | अखिल saga ' '=सम्पूणं कर्मा का 

क प्यासमा 7०२३ — त्याग 
3 प्रशस्ताः ` = भ्रष्ठ हे 
la + pp फल छल (ओर) 


gak oo. --'एतावत्‌' 
4 इति DA | =पसां 

। चाजिनामश्रतिः ` = चाजनेयो शाखा को श्रुति 

| अपि + | =(भी) 

| आह _ >कहती हे कि 

| चिमोक्षाय ` - =मोक्षके लिये 

- ३ साधनम्‌ “साधन 

| शानम्‌  ऱ्क्षानहे 

नकम . =कमं नहीं | : 
भावा -तैत्तिरीय शाखा की प्रसिद्ध श्रुति स्पष्ट कहतो 

है कि समस्त कमो. का त्याग करना अच्छा है | जैसे>न कमंणा न 
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ae न्न ` 
प्रजया न धनेन त्यागेनेक अमृतत्वमानशुः | अर्थात्‌ x sif 
प्रजा से, न धन से अमृत (मोक्ष ) की आशा : पायी k 
` किन्तु केवल एक कर्मादि के त्याग से ही उसकी प्राप्त 
ओर वाजसनेयी शाखा की श्र ति भी कहती है--एतावाके त 
मृतत्वात्‌ । अर्थात्‌ अरे ! निस्सन्देह मोक्ष के लिए यह an 
क्रम नहीं, तथा श्री मच्ञङ्कराचाय जी ने भो “विवेक Ta | 
में कहा है--न सांख्येन न योगेन कर्मणा नोन विद्यया । र 
क्यज्ञानेनमुक्तिसिध्यति नान्यथा ॥ अर्थात्‌ न सांख्य से, न कषे 
न कम से ओर न व्यावहारिक विद्या से मुक्ति होती है, किन 
एक जीव ओर ब्रह्म की एकता के ज्ञान से ही होती है ॥ र 
बिद्या समत्वेन तु दशितस्त्वया | | 


क्रतुने दृष्टान्त उदाहृत; खस; | 
Td इपक्त्वाडूहुकारक्े: क्रतुः 


र्‌ 






च्ष्टान्तः, ३ 2 - 
संसाध्यते उदाहृतः, सम. | फलैः, एथक्त्वात्‌ , 


१ शानम्‌, अतः, विपर्ययम्‌ ॥ २२ ॥ 

सन्वय: w 
तु अथ — 
त्वया स 
विद्यासमत्वेन an 


ऱ्क्षानकी समानता से | 
by eGangotri 
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मेजोप्र-गी ता | yz 
| 


क 
वः —ag ( कमे ) का 

। हान्त gold 

Ti = द्या, सा 

भिमः o समानता 

Hg ` ` 
1 = चदे 

तः = दिखलायी देतो ह । 

wa =फली के 
i होने क, 

करवत. =श्रलम होने से, 

| gas + =( (फर) 

न्तु ` यञ्च 

10 3 : 

' (चहु करकैः o =बहुत कारको से 
darà - सिद्ध होता है 
जः `=( आर) 

म =शोन्त 
अत -:इसस 
४ | ।विपययम्‌ = विपरीत di 






आवार्थ- बादी के कथन का स्मरण कराकर उत्तर देते है 
कि तुमने जो कहा था कि वेद विदित होने से यज्ञ ओर ज्ञान दोनों... 
एक समान हैं । सो ठोक नहीं है, क्योंकि उन दोनों के फल भिन्न- 
भिन्न हैं । जैसे यहां कष आदि कमो के फल अन्नादि अनित्य हैं, 
| वैसे ही यज्ञादि.कमो' के फल स्वर्गादिभी अनित्य ही है, जेसे श्री | 
| भद्भगवदगीता में कहा है ते तं. मुक्त्वा स्वगेलोकं विशालं त्तीगो 
| पुण्ये मत्यलोक विशान्ति ॥ अर्थात्‌ वे यज्ञादि के करने चाले पुरुष 
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— । 
उस विशाल स्वग लोक को भोग कर पुण्य du dx 
फिर मृत्यु लोक में गिर जाते हैं ॥ ओर ज्ञान का फज्ञ a 
जैसे वेद में कडा है-तमेव विदित्वा ते मृत्युमेति | अर्थात्‌ ag | 
त्मा के ही ज्ञान से पुरुष मृत्यु को जीतता है यानी अमर ह 
है । इसके अतिरिक्त कम कारकादि से सिद्ध होता है भोर 
. इसक विपरीत हे अर्थात्‌ उसमें कारकादि की आवश्यक 

पड़ती । क्योंकि अपना अज अविनाशी शुद्ध नित्य. मुक्त 9६ 

स्वयं सिद्ध है, उसके जानने में अन्य कारकादि की क्या । 

कता है ॥ २२ || | y 


| ` _ क्षप्रत्यवायो ह्यहभित्यनात्सधी- । 
र्ञपसिद्धा न तु तत्त्वदर्शिनः । 
तस्माइ्वुधैस्त्याज्यम वि क्रियात्म भि- 
विधानतः कर्म विधिमकाशितम्‌ ॥ सह 

 पद्च्छेद्‌ः--7 पत्यवायः, हि,अहम्‌ ,इति अनातप 


bi Pa न, ठु, तत्त्वदर्शिनः । तस्मात्‌, बुधैः, या 
तमिः, विधानतः, कम, विधिप्रकाशितम्‌ ॥ २३॥ A 


yA 


F 





 सपन्वय:- SEN 
“aa अथ -. 
amaaa : 5 Saha 
इति Tae भागी हंगा : 
हः = अनात्मबुद्धि : iyi 
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| 
| 

मिअ रास-गीता । 
| 


| ७५ 
धानाम्‌ = अज्ञानियाँ को 
_ हिप्रसिद्धा = होती है, 
ng =परन्तु 
र ोनतत्बदशिनः =at को नहीं 
तस्मात्‌ f =ईर्साळप 2 
अविक्रियासमसिः = विकार रहित चित्त चाले 
क्त pyi | -बोधवान पुरुषों के द्वारा 
| क्रबिधिप्रकाशितम्‌ स्चेदविहित ` 

कर्म > कर्मों का 

विधानतः | = विधि पूर्वक 

त्याज्यम्‌ =त्याग करने योग्य हैं । 


| भावाथ - पूर्व जो वादियों का-कथन था कि कर्म के न करने में 
अति दोष बतलाती है,उसका उत्तर देते हैं किः-देहाभिमानी जो अज्ञानी 
4 उनको ऐसी अनात्म बुद्धि हुआ करती है कि में मनुष्य हूँ, वणी 
ha आश्रमी ह, इसलिए अपने कमो' के न करने से अवश्य दोष 
ह्ण भागी होऊंगा । श्रुति ने अज्ञानियों की अनात्म बुद्धि का ही 
। अनुवाद करके उन अज्ञानियों से चित्त शुद्धि निमित्त कर्म कराने के 
3 लिए दोष बतलायी है। इसलिए निष्काम कर्म के द्वारा जिनका 
| रहित ( शुद्ध ) हो गया है उन बोधवान पुरुषों को 
पिहित कमों' का भी विधि पूर्वक त्याग कर देना चाहिए ॥ २३॥ | 
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Sk रामजी 


महावाक्य-विचार । 





श्रद्वान्वितस्तत््रस सीति: वाक्यतो 
गरोः यसादार्दाप शुद्ध सानसः। 
विज्ञाय चौकात्ह्यसथात्स जोवयो 
सुखी भवेन्सेर रिवा प्रकरूपनः ॥ २४॥ 


पद्च्छेदः- श्रद्धान्वितः, तत्त्वमसि, इति, वाक्यत y 
असादातू, अपि, शुद्ध मानसः, विज्ञाय, च, ऐकात्म्यम्‌ |. 








IE 


“ आत्मजीवयोः, सुखी, भवेत्‌, मेरुः, इव, अप्रकम्पनः ।। २४॥ | 
अन्वयः- ` अथ — [| 

युश उ = फिर $ 
शुद्धमानसः . पक KE चित्त होकर | 
अद्धान्चित: | =थद्धा पूर्वक ij 
झुरोः | '=णुरू को | 
असादातू . -कृपा से 
तत्त्वमसि o -तर्वमसि! | 
इत्ति ` ` =हसप्रकारके | 
'अहावाक्यतः . =महावाक्य के दारा. £ 
अप्त्मजीवयोः = परमात्मा ओर जीवात्मा ep 
एकात्म्यम्‌ = एकता को í 
विज्ञाय ZWA कर 


= सुमेरु के 
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राम-गोता | ४७ 














za = Saa 
आप्रकस्पनः = निश्चल 
च ॒ -_ और 
सुखी =सुखी 
भवेत्‌ =हो जाय। 


| _ भावाथ - भगवान राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण ! विहित 
[कर्मा के त्याग करने क वाद वेएग्यवान पुरुष शुद्ध चित्त हो कर 
अर्थात्‌ लोकैषणा ( सांसारिक प्रतिष्ठा की इच्छा ) शास्रवासना, 
।( में अद्वितीय शाख्र-ज्ञाता हो जाऊं) वित्तेषणा ( स्वर्णादि घन 
[की इच्छा ), पुत्रषणा ( पुत्र की इच्छा ) इत्यादि सम्पण वासनाओं 
| का परित्याग कर कंवल आत्मतत्त्व जानने के लिए उत्कणिठत हुआ 
श्रद्धा पूवक सद्गुरु के शरण जाय। ओर उस गुरु के वाक्य में 
संशय न करे कि यथाथ है या अयथाथ; किन्तु विश्वास रकखे कि गुरु 
जी का कहना सब यथार्थं ही है । क्योंकि श्रीकृष्ण जी ने श्रीमद्भा- 
गवद्गीता में कहा है-अज्ञ्राश्रद्धानश्च संशयात्मा विनाशयति । 
तायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ अर्यात्‌ जो अज्ञानी 
भ्रद्धाहीन ओर संशय चित्तवाला है, वह नष्ट हो जाता है।?( सत्संग 
में पड़ कर अज्ञानी ज्ञानवान तथा अश्रद्धाल श्रद्धालु हो सकता है 
परन्तु ) संशयात्मा के लिए न तो यह लोक है, न परलोक हे ओर . 
सुख भी नहीं है। अतः संशय को छोड़ कर शुरु के सुखारबिन्द 
क्षी निकले हुए 'तत्त्रमसि' अर्थात्‌ वह तू है, इस महावाक्य के}विचार 
द्वारा जीवात्मा ओर परमात्मा की एकता जानकर सुमेर पवत के 
निश्चल अर्थात्‌ रागद्वेष, हर्ण-शोक, शीत-उष्ण, आदि 
से रहित एवं सुखी हो जाय ॥ २४॥ 
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co 
NX 
5 
स्त्रि. च 


आदौ पदार्थावगतिहि कारणं 
वाक्यार्यविज्ञानविधौ विधानतः | 
तत्त्वस्पदार्यौ परमात्म जोवका- 


बसीति चैकात्ह्यमथानयोर्रुवित्‌ ॥ स. 


पद्च्छेदः-आदो, पदार्थस्य, अवगतिः, हि, 1 


वाक्यथस्य, विज्ञानम्‌, विधा, विधानतः । ततृ, त्वम्‌, फा 
परमात्मा जीवको, आसि, इति, च,४ एकात्म्यम्‌ , | 


, भवेतू,॥ २५॥ 


aT POE PO), SO) PES | Fs 


-sama 





अन्वय अथ ji 
विधो पि ` म्विधिवाक्योमे f 
fraa: = विधान होने से. | 
हि | = निस्सन्देह i í 
वाकयांथेस्य -वाक्यो के अर्थ के | 
विज्ञानम्‌ Pa ara > जानने में | 1 
2  =पदोकेअर्थ का 
अवगतिः =श्ञान 
कारन ad, | 
तत्‌ Oam 
si zae -. 
cad हे RS 
पदार्थस्य दड 1] > पदों & अर्थ 
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| गोला | ४९ 
mmm, 
(मात्मजीव मौ = परमात्मा थोर जीवात्मा के हैं 
maa + =( ही ) 
सि असिः 
ति Lg पद्‌ 
yl [नयोः =इन दोनो की 
कात्म्यम्‌ = एकता 
A = होती है । 


छ| भावार्थ-- वणं-समुदाय को शब्द शब्दों क॑ समु- 
ताका कहते र एवं जिस वाक्य से महान अथ की सिद्धि 
महावाक्य कहते हैं । इस नियम से तत्त्वर्मास' यह महा 
क्य है क्योंकि. इसके विचार से जीव क सम्पूण दुःखों की 
त्यन्त निवृत्ति एवं परमानन्द की प्राप्ति होती है। इस 'तत्त्वमसि! 
वाक्य में तीन पद ( शब्द ) होते हैं-तत्‌ त्वम्‌ ओर असि । 
शिक यह नियम ही है कि किसी वाक्य क अथ जानने में 
उस वाक्य के पदों ( शब्दों ) के अथ का ज्ञान कारण है। 
तत्त्वमस' महावाक्य का तत्‌ पद॒ परमात्मा का तथा त्वम्‌ पद 
ARTA वाचक है। ओर असि पद इन दोनों ( परमात्मा 
र जीवात्मा) की एकता करता है, अर्थात्‌ तत्‌ ( वह) त्वम्‌ 
ग.) असि ( है ), ( वह ( परमात्मा ) तू ( जीव ) है)॥ २४ ॥ 
यकपरोक्षादिविरोधमात्मनो- 
विहायसड्गृह्य तयोथ्रिदात्मतास्‌ । 
संशोधितां लक्षणया च लक्षितां ` 
ज्ञात्रा स्वसात्मानसथाद्वयो भवेत्‌ २६ ॥ 
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३ ५० 
` पदच्ळेदः-प्रत्यकू, परोक्षादि, विरोधम्‌, 


विहाय, dya, तयोः, चिदात्मताम्‌, . संशोधिताम्‌, Tg 
लच्चिताम्‌, ज्ञात्वा, स्वम्‌, आत्मानम्‌, अथ, अद्वयः, भवेत्‌ | 
अन्वयः 


आत्मनोः 
प्रत्यक्‌ 

च + 
परोक्षादि 
विरोधम्‌ 
विहाय 

च्च 
लक्षणया 
संशोधिताम्‌ 
SATH - 
तयोः | 


'चिदात्मताम्‌ . 


सकए: 
TIA 
आत्मानम्‌ 
क्षात्वा 
अथ 

GA: 
भवेत्‌ 
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अथ- | 


= जीवात्मा ओर परमात्मा! 
= प्रत्यक्‌ (अन्तःकरण काह 


= ( ओर ) 


= परोक्ष (gfi द्रयातीत Jal 
= विरोध को | 


= परित्याग करके 


_ > ओर 


=ळच्तणा से ( जो) 
= संशोधन पूवक | 


` = लक्षत 


=उनके 


= चेतनता को 
. “ग्रहण कर. 


=्अपत्ता 
= आत्मा 
= जान कर 
= फिर 


_=अ्रद्वितीय 


= हो ज्ञाय । 








शीं - àg खे 
ya" — | 


राम-गीता | 


i 


५१ 


—5z--s:::z-—5z"——— 


| 
| 
| 
| 





फे भावाथ--पूव के श्लोक में कहा था क्रि-तत्‌ पढ्‌ 
ए परमात्मा, तथा त्वं पद जोवात्मा का: वाचक है, एवं असि पद दोनों 
॥॥ की एकता कता है । इस पर शंका होती हे कि जब. तत्‌ पदं का 
बाच्याथ जो परमात्मा है, वह माया उपाधि वाला, सर्वज्ञ, अपरि- 
Baa, एक, सुक्त एवं परोक्ष ( इन्द्रियातीत ) है, ओर त्वं पद 
(का वाच्याथ जो अविद्या उपाधि बाला जीव है, वह अलपज्ञ, परि- 
च्छिन्न, नाना, वद्ध एवं . अपरोच्त है, तब इन दोनों की एकता 
केसे हो सकती है? उत्तर--तत्‌ पद ओर त्वं पद के वाच्या में 
| तो पूर्वोक्त विरोध अवश्य हो हें, परन्तु वाच्याथं को छोड़ कर इन 
दोनों पदों का अच्छी प्रकार संशोधन ( विचार ) पूवक लक्षण 
करे, फिर उस लक्षणाद्वात्त से लक्षित जो दोनों का शुद्ध चेबन 
भाग बच जाता है, उसमें विरोध नहीं है। क्योंकि वह नःसवज्ञ है 
न SEAT, न व्यापक है न परिच्छिन्न,न एक है न अनेक, न मुक्त है 
न वद्ध एवं न परोक्त है न अपरोक्ष, बल्कि वह सम्पूण उपाधिय 
से रहित अनिर्देश्य है। उसी को अपना स्वरूप समझ कर उसमें 
दु भाव से स्थित हो जाय ॥ २६ II 











रकात्मकत्वञ्ञहती न सस्भवे- 
त्तया जहललक्षणता विरोधतः 

` सोज्यस्पदार्थाविव भागलक्षणा 
युज्येत तक्तरुपदयोरदोषतः ॥ २७ ॥ . ` 
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b 
o पर राम 

पदच्छेद्‌ः-¬एकात्मकत्वात्‌ , जहती, न, सम्भवेत y 
अजहलच्तणता, विरोधतः । सः, अपम्‌, पदार्थी, इव, साग 
युज्यत्‌ , तत्त्वम्‌, पदयो: अदोषतः ॥ २०७ ॥ . E. 








९ | 

अन्वय, | अथ z 

अनयोः +  =(इन) | 
तत्वम्‌ + SF = ( ag और AH.) व 
पदयो: + ` , ` (aa) i 
एकात्मकत्वात्‌ = पक रूप होने के कारण १ 
जहती. '' ` =ज्हती लक्षणा | 
न सम्भवेत्‌ | =नहाीं हो सकती . | i 
तथा | न्‍चैसे ही | 
विरोधतः 5 “परस्पर विरोध होने के का 
अजहल क्षणा ` = अजहलक्षणा j 
अपि + ८: ऱ(भी) | 
न सम्भचेत्‌ + -( नहीं हो सकती) ; 

; = यह वही है? | 
सि 2 aah) | 
तमा के अर्थो केससान | 
§ तत्‌ ओरत्वम्‌ | | 
ES 
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| 
Aa -गीता । ५३ 
Ni 





त्‌, पि +. =( भी) | 
शिपागलक्षणा = भाग त्याग लक्षणा 
झदोषतः = निदषता से 


युज्येत्‌ SES | 


त्‌ 
। आकार्डा-पूर्व के श्लोक में कहा था कि-वाच्यार्थ 
हप विरोध को छोड़ कर लक्षणावृत्ति से लक्षित चेतन भाग को 
गण करने से तत्‌ ओर त्वम्‌ पदों की एकता होती है। यहाँ 
शंका होती है कि वाच्याथ तथा लक्षणा किस को कहते हैं ९ समा- 
धान--पद्‌ ( शब्द) अपनी शक्ति से जिस अथ को सिद्ध करता 
है, उस अथ को वाच्याथ अथवा शक्याथे कहते हैं; जैसे किसी 

ने कहा-- घटमानय, अर्थात्‌ घटले आ; यहां घट पद लाल 
MU, गोल--उदुर तथा छोटे मुख. वाले. मद्दी के पात्र घडे को सिद्ध 

per है अतः घट पदका वाच्याथ 'घडा' हुआ। ओर जहां 
[क्ता का अभिप्राय वाच्याथ से न निकले वहां लक्षणा की जाती 
है | वाच्यार्थं के सन्बन्धी अथ के ग्रहण को लक्तणा कहते हैं ओर 
ü सम्बन्धी अथं को लक्ष्याथ कहते हैं जैसे किसी ने कहा-माग 
[लता है, या चूल्हा जलता है अथवा लाल दोड़ता है। यहां म.ग 
दि का वाच्याथ रास्ता है, जो जड़ होने के कारण नहीं चल सकता... 
था चूल्हा पद का वाच्यार्थं पाक बनाने का एक साधन विशेष है. 
गी जलता नहीं है वेसे ही लाल पद का वाच्याथ एक रक्त वण दै जो 
' |ड़ होने के कारण दोड़ नहीं सकता; इन बाक्यों के वाच्याथ के 
| से वक्ता के कथन का अभिप्राय नहों निक्रजता । अतः इनमें 


taman T, 
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५४ | रोमन 
| Ih B 


तिन O 
लक्षणाबवृत्ति करनी चाहिए, तो माग पद का वाच्याथ जो | 
उससे सन्बन्ध रखने वालां पथिक चलता है । तथा Tag 
वाच्याथ जो रसोई बनाने का साधन विशेष, उससे स्न: 
वाला ईधन जज्ञता है। बसे ही लाल पद का वाय 
वर्ण) ' उससे सम्बन्ध रखने वाला लाल घोड़ा lead, 
इतना. भेद.है.किः--वाच््याथ . को त्याग. कर केवल वाया 
सम्बन्धी के : ग्रहण को जहती लच्तणा कहते हैं, जैसे 
चूल्हे को त्याग कर पथिक एवं ईधन का. ग्रहण. किया गा 
वाच्याथःके सहित उसके सम्बन्धी का'भी, प्रहण किया जब | व 
अजहल्लक्तरणा याःअजहती लक्षणा कहते हें; तथा वाचा २ 
किसी भाग:को त्याग कर किसी भाग के ग्रहण .को त z 
भाग त्याग लक्षणा कहते हे, जैसे कसी:ने कहा:--यह सन 
वही राजा है यहां सन्यासी पद का ब्राच्यार्थ कषाय ae, दए 





३ 







जन-सुसुदाय में सिंहासन पर बैठा gar पुरुष aa: 
एकता केसे हो सकती है... ओर वक्ता कहता है।कि- यह संती ( 


फिए उपाधि रहित एक पुरुष हो बच जाता है; : और राज 


रराम-गीता । | ५५ 
समुदाय एवं सिंहासन रूप उपाधि“को त्याग देने से यहां भी केवल 
९ ए॒क पुरुष ही बच जाता है । अब विचार क्रिया जाय तो सन्यासी 
iii के वाच्याथ -.में जो पुरुष बचा था, वही इस: राजा पद, 

Narad में बचा हुआ पुरुष है। क्योंकि वंह राजा ही वेराग्य हों 
र॥जाने के कारण अव सन्यास ले लिया है । अव वक्ता के वचन में 
कुछ विरोध नहीं रह गया । | 
पूर्व विवेचन के अनुसार जैसे एक हो पुरुष छत्र. चमराढि 
व॥उपाधि से राजा, एवं दण्ड, कमण्डलु, आदि से सन्यासी 
१ कहजञाया | उसी प्रकार जो एक ही नित्य. मुक्त शुद्ध निष्क्रिय 
चेतन है, वह अविद्या रूपी उपाधि से त्वं पद का वाच्यार्थ 
है| अल्पज्ञ, वद्ध अनेक अपरोक्षादि धर्म वाला; जीवात्मा तथा माय 
l रूपी उपाधि:से तत्‌ पद का वाच्यार्थ सर्वज्ञ, मुक्त एक, इन्द्रियाती- 
ताँदि धर्म वाला. परमात्मा हुआ है। ( रजोगुण तमोगुण से दबने 
[ए वाला मलिन सतोगुग्‌ -प्रधान को अविद्या ओर रजोगुण-तमोगुण: 
सेन :दबने वाला शुद्ध सतोगुण प्रधान को माया कहते हैं ) । 
दग श्रुति कहती है कि “तत्त्वमसि? वह ( परमात्मा ) तू ( जीव ) असि 
स है ) । यहां तत्‌ पद के वाच्याथ जीव ओर त्वं पद के वाच्याथ- 
परमात्मा. में अत्यन्त विरोध है । - अतः यहां लक्षणा करनीः 
धरी चाहिए । यदि जह॒ती लक्षणा “की जायं तो तत्पद ओर त्वं पद के 
ई वाच्यार्थ को त्याग - देने से, साथ. ही साथ चेतन. का भो.त्याग: 
1 दोकर कुछ बचता ही नहीं, और यहां दोनों चेतन की एकता का 
। तात्पर्य श्र ति का है, अतः जहछच्तणा नहीं की जा सकती । ओर. 
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५६ Ty 
अजहल्ज्ञक्षणा करने से भी विरोध दूर नहीं हो सकता, TI 
यहां प्रथम तो तत्‌ ओर त्वम्‌ पद के वाच्यार्थ ही में कि 
फिर अजहछक्ञणा के द्वारा ओर अधिक के महण से कह 
'कैसे दूर हो सकता है ? अतएव यहां भाग त्याग लक्षणा _ 
“ठीक है जब त्वम्‌ पद के वाच्यार्थ में का अविद्या भाग काह 
: कर दिया गया, तब जीव के अविद्याजनित अल्पज्ञता ® 
नानापना, अपरोक्षतादि धमो' .का अभाव होकर केवल a 
“चेतन ही रह जाता है, ओर तत्पद के वाच्यार्थ am 
'का त्याग कर देने से परमात्मा के मायाजनित सर्वज्ञता, पु 
एकपना, परोक्षादि सभी धमं नष्ट हो कर केवल एक शुद्ध कष 
बच जाता है। अब विचार करके देखा जाय, तो त्तरं पद 3 
इर शुद्ध चेतन से इस तत्पद के बचे हुए चेतन का परस्पर ह 
विरोध नहीं है, किन्तु दोनों एक ही निष्क्रय शुद्ध ॥ | 
स्वरूप हैं। क्योंकि एक ही शुद्ध चेतन माया तथा अकि ; 
उपाधि से परमात्मपना तथा जीवपना को प्राप्त हुआ Ti 
बिषय को पूवोक्त सन्यासी तथा राजा के दृष्टान्त से स्पष्ट सी 
चाहिए । पूर्वोक्त प्रकार से. भाग त्याग लक्षण! के बाराक! T 
स्वम्‌ पद्‌ के पारस्परिक विरोध रूपी दोष को दूर करने से | 
eier Sa तथा अनिवंचनीय चेतन स्वरूप शेष रह जात 
भाव से स्थित ( अर्थात्‌ वह में हूँ) हो जाय ॥९ 


| 
| 
o 
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रि : 

N रखादिपञ्चोकृत Ya सस्भव 

a भोगालयं दुःख सुखादिकसणास । 

1 शरीरसाव्यन्तवदादिक्सज 

क! ta | 2 

F MART स्शूलसुपाधिमात्सनः ॥२८॥. . 
E पद्च्छेद्‌ः--रसादि पञ्चीक्कत भूत सम्भवं, सोगालयम्‌, 


कज सुखादिकिमंणाम्‌। शरीरम्‌, आदयवन्तवत्‌, आंदिकर्मजम्‌,. 
गयामयम्‌ , स्थूलम्‌, उपाधिम्‌, आत्मनः॥ २८॥ 


`J Ça 


5 अन्ययः= अथ — 


ke भूत सम्भवः >पृथ्वी आद्‌ पंचीकृत सूतो सेः 
है pa उत्पन्न हुए, 
| ॥खसुखादि =सुख दुःखादि 

RATE, =कमां के 
aan, = भोगों के आश्रय 
1 ts कम जम्‌ = पूर्वाजित कर्मा से उत्पन्न 
4 प्रचन्तवत्‌ = आदि-अन्तचान्‌ | 
al TRIR, = मायामय ` 

y पर्स : =शरीर को 

ym + = ( ज्ञानीज्ञन ) 

| =आत्मा को 
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उपाधिम > उपाधि 

मन्यन्ते'-!- =( मानते हैँ) 
भावायः-जेसे किसी भी शक्तिमान पुरुष कौ; 

' .[ समर्थं या वल ] तव तक उससे अभिन्न होकर रहती है 4 
कोई कायं नहीं करता । फिर जब कोई काय करने, लगता है, 
उसकी शक्ति प्रतीत होने लगती है | वेसेहो सृष्टि से पहले Tya 

बरह्म में अमेद रूप से रहती है, फिर जब पू कल्प के जीवों èig 
qa परिपक्व हो जाते हैं, तव उन जोवों के कम भोग शिरू 
"परमेश्वर सृष्टि की इच्छा करता/है कि में स्वयं अनेक al 
“जाउँ । इस प्रकार की इच्छा उस निरीह परमात्मा में उसके झि 
शक्ति के द्वारा होती है, उसी शक्ति को माया, अविद्य पक 
अज्ञान, इत्यादि कहते हैं । वह शक्ति अपने कायं जात के शः 
'अज्ञानिया की राष्ट से सत्य हे ओर ज्ञानियों की दृष्टि से सू 
किरण में जज्ञके समान मिथ्या है इसलिये उसे न तो gi 
' सकते हैं न असत्य । ऐसी सत्य और असत्य से विज्ञक्षण ब 
नीय शक्ति के बल से परमेश्वर पहले आकाश रूप से प्रकट ई 
फिर आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से - DE. ओर शर 
थ्वी हुई । पुनः ईश्वरीयशक्ति से इन पाँच तत्त्वों के दरद 
_यंचीकृत ओर दूसरी सृष्टि # हुई । यह स्थुज्ञ शरीरही Ia 


पंचीकृत ओर अपंचीकृृत सृष्टियों का सविस्तार à 
मेरी लिखी हुई प्रेम वेराग्याढि वाटिका नाम की Kai 
"अनुवादक 
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| इस प्रकार से बना ह--आकाश के दो बराबर हिस्से करके, 


नमें सं एक हिस्से के चार वराबर हिस्से किये, तो ये चार और 
वा आधा मिल कर पांच हिस्से हो गये। ऐसे ही शेष वायु 
पादि चार तत्त्वां के भी पाँच पाँच हिस्से कर दिये, फिर प्रत्येक: 
त्व के पाँच हिस्से में प्रत्यक तत्त्व के पाँच हिस्से इस प्रकार 
पलाये कि उनके वड़े आधे भाग परस्पर न मिलें; किन्तु अज्ञग 
at रहें । अब पाँच तत्त्व में पाँचों तत्त्व मिलकर बड़े-बड़े पाँच 
| has में ` ~ X SAP 
$[मुदाय हो गये, उन ससुदायांमें से प्रत्येक समुदाय में आकाशादि 
वों के चार-चार छोटे हिस्से और डे हो गये। रि 
त्वा के चार-चार छोटे हि र एक-एक बडे. हो गये। जिस 
सुदाय में जिस तत्त्व का बड़ा हिस्सा है, वह समुदाय उसी तत्त्व 
अशि कहज्ञाया । फिर प्रत्येक समुदाय के पाँच तत्त्वों से पाँच पाँच 


'क्ृतियाँ हुईं, जैसे--शोक, काम, क्रोध, मोह; ओर भय, ये 
iaa वाले समुदाय के होने से आकाश की कहलायीं। यद्यपि 
छ सूक्ष्म शरीर की हैं, तथापि इनके आवेश होने पर इनके प्रभाव 
चनद ) स्थूल शरीर में भी प्रतीत दोने लगते हैं, अतः ये स्थूल 
4 रीर की सृष्टि में कहीं गयीं। वास्तव में आकाश को-शिराकाश 
Fa, हृदयाकाश, उद्राकाश ओर कल्यकाश ये पांच IE- 
गया हैं, ओर चलन ( चज्ञना ), वलन ( बल लगाना ), धावन 
f दोड़ना ), प्रसारण ( अङ्गों को फेज्ञाना ), ओर NEET 
$ अङ्गं को समेटना ), ये पांच वायु की; क्षुधा, पीपासा, निद्रा, 
स ओर क्रान्ति ये आग्नि की; वीयं, पसीना, रुधिए, मूत्र 
ह कफ ये जज्ञ की; ओर अस्थि, नाड़ी, मांस, त्वचा ओर केश 
; | आकाश तत्त्व की प्रकृतियां हैं। यहां नख को अस्थि ( हड्डी ) 
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रें ओर लोम ( रोवें ) को केश में समावेश कर लेना चाहिए। 

पूर्वोक्त प्रकार से पांच तत्वों को विभाग कर के परस्पर hh a 
से जो पच्चीस प्रकृत्तियां हुई हैं, उन्हीं से स्थूल शरोर बना है ६ 
इसी को पंचीकृत सृष्टि कहते हैं । भगवान राम कहते हैं hu. 


आश्रय से अर्थात्‌ जिसको धारण कर के प्राणी gaga: 
अपने कम भोगों को भोगते हैं. एवं जो पूव जन्म के किये हु! ५ 
फल से मिलता है, ऐसे मायामय ( मिथ्या ) आदि-अन्तवान e 
उत्पत्तिनाश वाले शरीर को तत्त्ववेत्ता पुरुष आत्मा बो, 
उपाधि मानते हैं । उपाधि नाम आवरण  ( परदा ) का ओर 
नाम नेत्रों से दिखलायी देने वाले का है । नेत्रों से दिखला! 
वाले अस्थिमान्समय स्थूल शरीर में अहन्ता कर के अर्थात्‌ 
को अपना स्वरूप मान कर जीव अपने सच्चिदानन्द स्वर 
भूल गया है। अतएव आत्मा को छिपा ( भुला ) देने केक 
इस स्थूल शरीर को आत्मा की स्थूल उपाधि ( परदा)! 
aice Nia 
r सनो बुद्धिदशेन्द्रियेयत 
माशैरपञ्चो कृतभूतसस्भवस्‌ | 
भोक्तः सुखादेरनुसाधनं भवे- . 
` च्छरोस्मन्यद्विदुरात्मनों बुधाः ॥ २८।|. 
पदच्छेदः - सूच्मम, मनः, बुद्धि दशेन्द्रियैः युतम्‌, रि 
अपञ्चीकृतभूतसम्भवम्‌, NG, सुखादेः अनुसाधनम्‌) मे 
शरीरम्‌, अन्यत्‌ , विदुः, आत्मनः, बुधाः Las ॥ .:. | FR 


ih राम-गोता i ६१ 





S a 
||. mega: — अथ 
शि मनः Tg 
Nafa: : न्डुद्धि 
- दशेन्द्िये: | न्ञ्द्श इन्द्रियां के 
$ युतम्‌ | — uga 
प्राणः Saru, z 
| अपञ्चोकृतभूतसस्मघम्‌ = अपंचीकृत भूतो से उत्पन्न हुए 
| यः + (जो) | 
Aga भोक्तः = भोक्ता के, सुख दुःखादि का 
र | अचुसाधनम्‌ - साधन है 
Unta oo =ù | 


Ufa + --( ऐसे ) 

सूक्ष्म शरीरम्‌ = सूक्ष्म शरीर को 

सा” = जञानीजन 

आत्मनः =m 

: | =दूसरी 

उपाधिम्‌ + =( उपाधि) 

fig:  =जानतेहै। 

| mael- पूव के श्लोक में पंची कृत भूतों से उत्पन्न 
ड्य द शरीर को आत्मा की स्थूल उपाधि का वर्णान किया। अब 
एपंचीकृत भूतो से उत्पन्न हुए सूचम शरीर का, जो आत्मा की 
(सरो सूक्ष्म उपाधि है उसका वर्णन करते हैं-ईश्वरकी अचिन्त्य 
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६२ रम 
-शकिति के द्वारा आकारा, वायु, अग्नि, जल ओर पृथ्वी, इन J 
भूतो के सतो गुण भाग से करमशः शत तवचा, नेतर, रसन, ३ 
(नाक) ये पांच ज्ञानेन्द्रियां उत्पन्न हुई । ये प्रत्येक Vi 
आकाशादि प्रत्येक भूतों के शब्द, स्पर्श) रूप, रस ओर गनन: 
का क्रमशः ज्ञान करती हैं। फिर आकाशादि भूतो के रजे 
माग से क्रमशः वाक्‌ ( मुख ) हाथ, पैर, सिंग ओर गुदा, ये! 
कर्म इन्द्रियां उत्पन्न हुई इन इन्द्रया के कर्म बोलना, महण | 
चलना, मूत्र त्यागना तथा मज्ञ त्यागना ये क्रमशः हे । | 
षंच भूतां के मिले हुए सतोगुण भाग से मन, बुद्धि रुप 
करण हुआ । मन का काम संकल्प-विकल्प तथा बुद्धि का 
है। उन भूतो के मिले हुए रजोगुण भाग से प्राण, अपान, व 
समान ओर उदान ये पांच प्राण हुए। प्राण हृदय में रह करम 
»स्वास लेने का काम करता है । ke 
अपान नाभि के नीचे रह कर मल मूत्र त्यागता है | 










सम्पूर्ण नाड्या में रह कर शरोर को पुष्ट करता है; समान 

के ऊपर तथा हृदय के नीचे रह कर भोजन किये हुए अन्न के ५ 
धातुओं को शरीर के सम्पूर्ण नाड़ियों में बराबर बराबर बांट देस 
ओर उदान कणठ में रह कर सुखादि ङ्गं में क्रान्ति 
पूरवाक्त प्रकार से अपंचीङ्गत आकाशादि भूतो से उतः 

ज्ञान इन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रियां,,पाँच प्राण तथा .मन एवं बुद 
सरह तरवां के सडाय को सूच्म (शरीर कहते हैं । इसी 
'शरीर से भाक्ता ( जीव ) aeaa सुख-दुःखादि का शप 





. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri : 


| 
। i 
agita । | ६३ 


fr >>> 





तवा है; ओर इस शरीर में अहंता कर के अर्यात्‌ मैं सुनता हूँ, 

कोजता हैं, सुके भूख लगी है, प्यास लगी है, में संकल्प करता हुँ, 
श्रय करता हूँ, इत्यादि ऐसा अहङ्कार कए के अपने आनन्द 

ia को भूत्त जाता है। इसलिये इस सूच शरीर को तत्व वेत्ता 

पुरष आत्मा को दूसरी सूचम उपाधि कहते हैं ॥ २६ ॥ 

| अनाद्य निर्वाच्यसपीह कारण 

साया प्रधान तु पर TARY । 

उपाधि भेदात्तु यतः पुषक स्थितं . _ 

| स्वात्मानसात्मन्यवधारयेत्क्रमात्‌ ॥ ३० N 

न पदच्छेदः---अनांदिम्‌, अनिर्वाच्यम्‌, अपि, इह, कार 

T, माया प्रधानम्‌, तु, परम्‌, शरीरकम्‌ , उपाधि भेदात्‌ , तु, 

[वि पृथक्‌, स्थितम्‌, स्त्रात्मानम्‌, आत्मनि, एव, अवधारयेत्‌ , 

ण jà ॥ 30 ॥ 





|. अन्वयः | अथ 
q | = आर 
नादम्‌ = अनादि 
3 = अनिर्वाच्य 
तया प्रधानम्‌ = माया मय > 
दारणम्‌ TU 
(रकम्‌ | — शरीर 
| =भी 
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इह. =इस जीव का f 
परम्‌ = स्थूल सूक्ष्म से भिन्न 
शरीरम्‌+ ` =(शरीरहे) ६ 
यतः 103 ६ पेक = इस लिये 
उपाधि भेदात्‌ =उपाधि-भेद्‌ खे | ॥ 
पृथक | — YUK j 
` स्थतम्‌ = स्थित } 
स्वात्मानम्‌ =अपने आत्माको T 
नीमात्‌ = क्रमशः 
आत्मनि =द्ृदय मे 
Ta | नव हो | | 
अवधारयेत्‌ o >धारणा करे । È 


== 


भावाथ पूवं के दो श्लोकों में स्थूल तथा Th 
धियों का वर्णन कर के .अब इस श्लोक में कारण रूप 

उपाधि का वर्णांन करते हे--जिसका आदि न हो रेस 
रहित पदाथ को अनादि कहते हैं। इस प्रकार की अर्ना 
माया है। यदि माया की उत्पत्ति मान भी ली जाय, 
कारण कोन होगा ? जगत्‌ तो हो ही नहीं सकता, क्या 
माया का रचा हुआ कार्य है। तथा जीव ओर ईश्वर भी 
नहीं हो सकता, क्योंकि श्र ति में कहा है--विद्या चा विद्या हि 
भवति । अर्थात्‌ वह प्रकृति माया ओर अविद्या रूप से स 
होती है, फिर अपने उस शुद्ध सतोगुण प्रधान माया ओ 
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laga प्रधान अविद्या रूपी उपाधि में शुद्ध ब्रह्म प्रतिबिम्बित 
एके क्रमशः जीव तथा इश्वर को कर देती है । जैसे श्र ति में कहा 
|--जीवेशावाभासेन करोति । इससे सिद्ध होता है कि जीव तथा 
kat भी मायां ही से हुए हैं, अतः ये माया के कारण नहीं हो 
ते । अब रहा शुद्ध ब्रह्म, उसको यदि माया का कारण मान' 

ट kd तो वह विक्रारी हो जायेगा ओर श्र ति में वह अविकार 
करा गयां है । फिर उसको कारण मानने में एक ओर भी दोष 
मुक्तावस्या में ब्रह्म रूप से स्थित जो मुक्त पुरुष हैं, वे फिर बद्ध 
Sup क्योकि AT से फिए कभो माया उत्पन्न हो कए जात 
को रच देगी ओर मुकत पुरुष अपने में संतार जन्य जन्म मए- 
णादि नाना क्लेशों का अनुभव्र करने लगेंगे। इस रीति से वद्ध 
ओर मुक्त पुरुषों में कोई अन्तर नहीं रह जायेगा। ओर श्र॒ति 
"पे भी विरोध पड़ेगा, क्योंकि श्र ति कइती है--नसपुनरावर्तते न स 
| पुनरावतते । अर्थात्‌ बह मुक्त पुरुष संसार में नहीं लोटता है 
गर्दो लोटता है। तथा--त्रह्मविदृत्रह्लाव भवति! । तरति शोक 
भात्मवित्‌' । अर्थात्‌ ब्रम को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता हे! ` 

: त्मवेत्ता शोक से तर जाता है इत्यादि | | 

| पूर्वोक्त विवेचन से यह सिद्ध हो गया कि माया अनादि है। 
| फा कहते हैं कि माया अनिर्वाच्य है; जो बाणी का विषय न हो, 
GA अनिर्वाच्य कइते हें । इस रीति से माया को न सत्य कह 
सकती न अमत्य; न ब्रह्म से मित कह सकते और न अमित; 
(इत्यादि । यदि सत्य कहें तो उप्तका अभाव कभो भो नहीं होना 
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चाहिए, क्योंकि जिसका तीन काल में नाश न हो वह 
1 परन्तु ज्ञान काल में माया का अभाव दो जाता है, अतः दू. 
नहीं है। यदि असत्य कहें तो उसकी प्रतीति नहों. होनी शश 
क्योंकि असत्य पदार्थ को कभी भी प्रतीति नहीं होती, Rrk 
पुत्र । इसलिए माया सत्य असत्य से विलक्षण अनिवार 
बैसे ही यदि उसको ब्रह्म से. भिन्न कहें तो श्र ति से विरो 
क्योंकि श्रुति कहती हे--“एकमेवा द्विती यंत्रहम,”. “नेहा 
किंचन” । अर्थात्‌ एक ही अद्वितीय ब्रह्म है; यह नाना a 
भी नहीं है, इत्यादि । ओर यदि उसको ब्रह्म से अभित्र | 
इस नानात्व जगत्‌ की प्रतीति नहीं होनी चाहिए । .पर्वोक्त 
रीति से हम निश्चय नहीं कर पाये कि माया क्या बै 
हार मान कर यही कहना ही पड़ता है कि भाई | १११ 
अनिर्वाच्य है। मा 
बहु अनादि एवं अनिर्वाच्य माया ( अविद्या ) dia 
तीसरा कारण शरीर है, यह कारण शरीर ही अपने आत्म स॑र 
को ढक लेने वाली महान्‌ उपाधि हे । इसी उपाधि के नष्ट हो 
x जीव की पूवोक्त सूम तथा स्थूल उपाधियाँ भी चष्ट हो र 
3 kan उपाधिया का मूल कारण होने से माया (अर्ह, 
i m पथा ज्ञान केद्वारां शीर्णा (नष्ट) हो जाने से# 
E साक TA तथा कारण शरीर रूप तीतर 
को इनसे सर्वथा प्रथक्‌ dan करतड अपने भा 
अन्तःकरण में निश्चय करे । जैसे--ज* 
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पहले ओर मृत्यु के बाद एवं स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर नहीं 
बहती, तब भी आत्मा का अभाव नहीं होता । क्योंकि यदि स्थूल 
्र्रोर की उत्पत्ति से पहले यह आत्मा नहीं रहता, तो इस शरीर 
जसे पूर्वा्जित प्रारव्ध को कैले भोगता ? ओर यदि स्थूल शरीर के 
चाश के बाद नहीं रहता तो दूसरे शरीर ( योनि ) में कैसे जावा t 
ह्न से ही यदि स्वप्नावस्था में नहीं रहता, तो स्वप्न सृष्टि का अनुभद 
रे करता ? इससे सिद्ध होता है कि स्थूल शरीर मिथ्या है और 
आत्म स्वरूप इससे भिन्न है अर्थात्‌ सत्य है। सुषुप्ति तथा समाधि 
Raaen में स्थूल एवं सूच्म शरीर नहीं रहते, ओर सुषुप्त सुख 
त एवं समाधि सुख का अनुभव करने वाला आत्मा विद्यमान रह 

1 अतः सूक्ष्म शरीर मिथ्या है ओर अपना आत्म स्वरूप इससे 
| (यक है । ज्ञान हो जाने पर एवं समाधि अवस्था में माया और 

माया जनित जाग्रतादि तीन अवस्थाएं नहीं रहती | समाधि अवस्था . 
तो इनका अत्यन्त ही अभ.व हो जाता है और समाधि से 
त्थान दोने पर ये मिथ्या रूप से प्रतीत होती हैं, जैसे -चलवी 
Aa पर बैठा हुआ पुरुष नदी के तटस्थ saia 
)अेखता हुआ भी उनको स्थिर मानता है । भगवान राम कहते हैं कि. 
लक्ष्मण | तीनों उपाधियों को मिथ्या कर के अपने हृदय हे 
शद्ध सच्चिदानन्द घन आत्म स्वरूप को निश्चय कर ॥ ३० ॥| 
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उपाधिका बाध | | 
— Drorg— च 
कोशेष्वयं तेषु तु दत्तदाकृति- । 
7 विभाति सद्ठात्स्फटिकोपलो यथा। | 


असङ्गरुपोऽयसजो यतोऽद्वयो l 
विज्ञायतेऽस्मिन्परितो विचारिते॥ T k 


i पदच्छेदः -कोरेषु; अयम्‌, तेषु, तु, तत्‌, ह 
वभाति, सङ्गात्‌, स्फटिकः, यथा । असंगः, रूपः, अयम्‌, अजः 


द्वयः, विज्ञायते, अस्मिन्‌ , परितः, विचारिते ॥ ३१॥ म्य 
अन्वयः | 2 |: 
F ७ - . sai E | 

Ld उपल:  =स्फदिकमणिके शर 
Ta | = समान : | S 
ते म्‌ | | - यह आत्मा ति 
iea | S3 . ` ` į 
TA | =( उन). हे 
a i सकोशौमै ` टि 
आकृति: TE Ei 1 
विभाति हतक E 


a =भासता है, 


= परन्तु 
An दै = इसका 
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p a — - 
TTT Se 


CT —..' 


रति | = भलीभांति 
चचारिते = विचार करने पर 
प्रयम्‌ = यह 
aga: ` = अद्वितीय 
la = होने कै कारण 
असंगरूपः = अ्रसंग रूप 
44+ | =( ओर ) 
गज; | ©- SANAT 

[| विज्ञापते =जाना जाता हे | 


ह भावाथ -कोश पांच हैं जेसे--अन्नमय, प्राणमय, 
(मनोमय, विज्ञानमय, ओर आनन्दमय #। तलवार रखने . वाले 
म्यान को कोष कहते हैं । जिस प्रकार म्यान में छिपी हुई तलवार 
देखलायी नहीं देती, उसी प्रकार पूर्वोक्त पांच कोषो के ओट में यह 
आत्मा छिपा हुआ प्रतीत नहीं होता है । पंचीकृत भूतो से उत्पन्न 
हुए स्थूल शरीर को अन्नमय कोष कहते हँ तथा अपंचीकृत भूतो से 
उत्पन्न हुए सूद्म शरीर में प्राण-मय, मनोमय ओर विज्ञानमय, : 
तीन कोश हैं । पांच प्राण के सहित कममेन्द्रियां प्राणमय कोश 
तानेन्द्रियों के सहित मन मनोमय कोश ज्ञानेन्द्रियों के सहित 
बुद्धि विज्ञानमय कोश ओर कारण शरीर जो अविद्या है, उसे 
नन्दुमय कोश कहते हैं । जैसे-लाल पुप्प पर रखी हुई स्फटिक . 
भाण में उस पुष्प की लाली परिपूण दिखलायी देती है, तो ऐसा 
अतीत होता है कि वह मणि लाल पुष्प ही है। 


| | + इन कोशो का सविस्तर वर्णन मेरी लिखी हुई नासत न इन कोशों का सविस्तर वणन मेरी लिखी हुई 'ज्ञानामृत' नाम 
3 गे पुस्तक में है। --अनुवादक । 
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०५ 
| 
बैसेही स्वरूप से निर्मल आत्मा भी उन पांच कोशों के ३ 
उन कोशों के आकार. सरीखे प्रतीत होता है । ( उन कोशों 
बुद्धि का होना ही उसका प्रतीत होना है ) । परन्तु भङ्ग | 
विचार करने से यह निश्चय हो जाता है कि यह आत्मा के | 
ओर असंग है । जैसे श्रृति कहतो है आत्मै वेदं सब । yi 
सब आत्मा ही है | इस श्रुति प्रमाण से एक. अद्वितीय ami j 
अतिरिक्त कोई भी पदार्थ नहीं है । जब कोई भी पदार्थ न 
गया, तो इन पांच कोशों क।. अस्तित्व कैसे रह सकता है! बो 
खगतृष्णा के जल के समान केरल प्रतीति मात्र हें | जिस र 
मिथ्या सग तृष्णा के जल से एव्वी गीली नहीं हो सकती, हर 
पकार उन कोशा से आत्मा की रंचक भी. क्षति नहीं da 
किन्तु बह असंग ही रहेगा । फिए उन कोशों का भाव ओर वाटर 
हुआ करता है अर्थात्‌ कभी रहते हैं ओर कभी नहीं रहते। पति 
आत्मा का तो जन्म ही नहीं होता और यह अजन्मा होने से क 
नहीं, शद्ध के अभाव से परिणाम को प्राप्त नहों होता अर्थात्‌ हि 
दद से दुसर रूप में नहीं होता । परिणाम के अभाव से तरुण ग 
sa Sa के अभाव से क्षीण नहों होता ओर aah 
४ नहीं होता, अत; यह आत्मा षट्‌. विकारों से ji 
8 l ओर इस आत्मा को वे जड्कोश नहीं जानते र 
जानता दै, अतः उनसे भिन्न ह 2 S F 


Jafa वृत्तिपीह दशयते 
AMRA गणचयात्मनः । 
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017 म-गीता | ७१, 
= 
अन्योन्यतोऽस्मन्वयभिचारतोसृषा 

ह ` नित्ये परे ब्रह्मणि केवले शिवे ॥ ३२ ॥ 
से|. पदच्छेद्‌ः-वुद्धः, त्रिथा, वत्तिः, .अपि, . इह, दश्यते. 


gara भेदेन, युणत्रयात्मनः | अन्यः, अन्यतः, अस्मिन्‌,न्यसिः 


तारत खषा, नित्ये, परे, ब्रह्मणि, KAN, शिवे ॥ ३२॥ 
| 


न | AA, NY = = 
द शोर. । = 0 | 
(गुणत्रयात्मनः | = त्रिगुणात्मिका 
ईद agam, 
पिः. =À 
वपन दिभेदेनः ` =स्वप्नादि भेद्‌ से 
त्रि RER =तीन प्रकार की | 
mata 15 Fi ae —afa . 
| श्यते ते... . . `: - दिखायी देती हैं, 
[ (अस्मिन्‌ =इन वृत्तियो का. 
प्यः क =दूसरी मे 
त... A5 मि 
व्यभिचारत: । -व्यभिचार होने से 
k टा ` ` =पकमात्र | 
` = कल्याण स्वरूप | 
= नित्य 
i Tag | पर ब्रह्म मे 
| न =मसिथ्या | 
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TS | के गुण कार्य में अवश्य होते है ३. 
मदी के काये घडे में मिदटी अवश्य रहती है। इस hg 
अनुसार यह अखिल विश्व ब्रह्म में त्रिगुणात्मिका: माया फे | 
-रचे जाने के कारण जगत के हर.एक पदाथ सें तीन. गुण ह YA 
“एव बुद्धि भी त्रिंगुणात्मिका होती है, उस बुद्धि की ही m 
'वृत्तियां जागृति स्वप्न ओर सुषुप्ति रूप से दिखलायी .देती | i 
जैसे जब बुद्धि को वृत्ति सतोगुण प्रधान होती है, तोक" 
अवस्था होती है; उस जागृति. अवस्था में जीव जगत | k 
'पदाथों का ज्ञान करता है। ओर. जब वही बुद्धि-वृत्ति रो 
प्रधान होतो है, तो यह जीव स्वप्नं अवस्था के सूक्ष्म भोगा! 
भोगता है, तथा तमोगुण प्रधान होने से सुषुप्ति अवस्था हो ३ 
` .है। उस अवस्था में ऐसा तमोगुण बढ़ जाता है कि किसी भी ए 
का ज्ञान नहीं रहता अर्थात्‌ सभी पदार्थ अविद्या में लीन हो ₹ 
हैं । उस समय उस तमोगुण प्रधान अविद्या का अनुभव करने क: 
कवल एक आत्मा ही रह जाता है ।- 









“रूप में होती हैं, तब राजसो तथा तामसी वृत्ति रूप स्वप्त 


क नहीं रहतों, परन्तु उत्त जागृति अवस्था का! 
त्मा रहता है। और जब बुद्धिवृति राजसी रूप स्वप्न अत 

ह करती है, तब जागृति ओर सुषुप्ति का अभाव 1 
विद्यमान mi अवस्था को देखने वजा डा त्मा उस समय i 
(इवा ९ । फिर जम बुद्धित्ति तामसो SN 


AA 
रूप (एन २१ 
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गौ) राम-गीता | (७३ 
NN w———— is, 

A प्राप्त होती है, तब जागृति तथा स्वप्न ये दोनों अवस्थाएं नहीं 
q रहती, परन्तु वहां भी उस सुषुप्ति अवस्था का अनुभव करने वाला 
> आत्मा रहता ही है, अतः आत्मा का तीनों अवस्थाओं में अन्वय 
| `| ( विद्यमान ) होने से यह. एक मात्र सत्य है और तीनों . अवस्थाअ 

के परस्पर व्यभिचार ( एक में दूसरी का अभाव ) होने से वे 

y मिथ्या हैं। ये तीनों अवस्था एक मात्र कल्याण स्वरूप नित्य, परों 

ब्रह्म में मिथ्या ( कल्पित ) हैं, जैसे--सीपी में चाँदी की मिथ्या हो 
| कल्पना हो जाया करती है ॥ ३२ ॥ 


हि देहेन्द्रिय प्राण सनशिदात्सनां 
संचादजस्व परिवतते धियः । 
वृत्तिस्तसो झूल तयाऽज्ञ लक्षणा 
यावदूभवेत्तावदसी AARAA: ॥ ३३॥ 


पदच्छेदः देहेन्त्र्यप्राणमनः, चिदात्मनाम्‌, संघात्‌ ,. 
| अजस्रम्‌, परिवतते, ra: । वृत्तिः, तमः, मूलतया, अज्ञल्तणा, यावत्‌, . 
स भवेत्‌, तावत्‌, असौ, भवोद्भवः ॥ ३३ l 





च. ESA 





अन्वयः 1 
ħa: -बुद्धि की बृत्ति. 
ka + =( हदो) 
॥ देदेल्द्रिय प्राण मनः ` -देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, 
i --. . (ओर) | 
| चिदात्मनाम्‌ . -- चेतन आत्मा के 
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ma =: . 
'संघात्‌ =संघात से . | 
"अजस्रम्‌ `` =निरन्तर f 
परिवतते = परिचतित होती रहती ३ l 
'एबा + -( यह ) | 
ara ata ॥ 
'तमः सूलतया _ ` = तमोशुगसे उत्पन्न Ang 
अज्ञ लक्षण -- अज्ञान रूपा हे b 
Neh Ha) 5 
यावत्‌ = जब तक p 
असो - यह हो 
भवेत्‌ =्रहती हे यू 
कत =तब तक | 
भघादुभव; = संखार में जन्म होता | | 


SERI जैसे राजा को सभा में नटी राजा के छि 
'फे लिये अपना अनेक रूप बनाती है । बेसेही यह बुद्धि की! 
रूपी नटी हृदयरूपी सभा में जीवरूपी राजाको मोहित. कले' 
लिये अनेक स्वांग बनाती है । वेदान्त का सिद्धान्त है कि! 
आत्मा के सिवा देह, प्राणादि संघात नहीं है, परन्तु उस आता 


यह बुद्धिवृत्ति अप 


di 








| बनाया करती है अर्थात्‌ जैसी" 
दै करती A Ñ N हो : | 
कलपना करती है, बेसी-बेसीही हों जाया करती है । कभी देह 


saban प्राण ओर कभी मन का स्वांग और कभी चेतन ; 
a z अपना रूप बना लेती है । जैसे--जबतक राजा नौ 
कळया जान कर आशक्तिपूबक देखता रहता है, ती 
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j Harata | ७५ 
TS" 
प्रपने स्वांगों को दिखलाया करती है । परन्तु जब वह राजा यह 
भान कर कि 'ये नटी के स्वांग मिथ्या हैं” उपेच्ता कर दे | 
मान कर कि [ग मिथ्या है उपेच्ता कर देता है अर्थात्‌ 
ससे उदासीन हो जाता है, तब बह अपना स्वांग बनाना बन्द कर 
हां से शीघ्र ही भाग जातो है । वेसे हो यह जीव राजा श्रुतिवाक्यों 
| का विचार करते-करते जब यह जान कर कि 'यह जो कुछ देह, 
नदरयादि का सं घात है, सो मिथ्या बुद्धि का विकार मात्र है! इन 
देहादि से रागद्वेष रहित हुआ उदासीन हो जाता है, यह तमोगुण से 
उत्पन्न होने के कारण अज्ञानरूपा बुद्धिवृत्ति नाना प्रपञ्चरूप अपने 
Et को समेट कर अपने अधिष्ठान आत्मा में लय ( अन्तर्धान ) 
| जाती है; फिर पता ही नहीं लगता कि कहां चली गयी । जबतक 
द रहती है, तबतक. निस्सन्देह संसार में जन्म हुआ करता है ॥३३॥ 
| नेति प्रसाशेन निकृताखिलो 
1 | 
1 . हदा समास्वदितचिड्घना स॒तः । 
| त्येजदशेषं जगदात्त सद्रसं 


'पोत्या यथाऽस्भः मरजहातिततफलस्‌ ॥३४॥ 
पद्च्छेद्‌ः-नेति, प्रमाणेन, ।निङ्घतः, अखिलः, हृदा, 
दितचिद्घनामृतः । त्यजेत्‌ , अशेषम्‌, STT सद्रसम्‌, 
) यथा, अम्भ, प्रजहाति, तत्‌ , फलम्‌, ॥ ३४ ॥ 


| 
i 









अन्वय$-- E AAE RE यः 
3 ु =नेति-नेति, TONE 
AT ` >  “प्रमाणसे 
ARET | :... SR जगत का 
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निराकृत: 

gal ` si 
जगदात्त सद्रंसम्‌ .. 
समास्वद्तिचिद्घनामतः 
जी BERII 
` त्यजेत्‌ 

यथा 

AFH: 

पीत्वा 

तत्‌ | 
| कलम 
प्रजहाति 


: | 
भावाय --नारियल फज्ञ के रस को तबतक् प्राहं 
पाते जबतक कि उसके ऊपर कठोर छिलके ( परदे ) को X! 
देते वेसे ही जवतक जगत की सत्यता का अध्यास (रम) 


3 
Maj 





= वाध ( खण्डन ) काहे: 
Sao 


` = उख जगत के सार रू 


= चिद्धनामृत. का.अ 


Sergai ( जगत) दो | 


=्त्याग दे, 

= जैसे 

= जरू को 

= पीकर 

=उस ( नारियल ) के 
=फल्र को | 
= फेक देते हैं । 





त > 





ध्रा 


| 


परदा चढ़ हो रहा है, तवतक उसके ओट में छिपे हुए अपरो ; व 
स्वरूप सच्चिदानन्द घनामृत का मिलना कठिन है । ai 


प्राणी उस नारियल के ऊपर के कठोर छिलके को तोड़ का 
ह पी जाते हैं, फिर उस असार फल को फक देत हैं। 
अमान पुरुष को चाहिये कि निति-नेति! आदि md, 


€ 


SEN जगत को सत्यता ( अध्यास ) रूपी परदे को : : 
हृदय में साररूप अपने आत्म स्वरूप | 
Da a सम्पूण जगत का परित्याग कर दे अर्थात्‌ उ 
अहंता ओर ममता ( मैं, मेरापन.) को दूर कर दे ॥ ३४॥ 
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सच्चिदानन्द Af, 





| कदाचिदात्सा न सुतो न जायते 
| नक्षीयते नापि विवधते$नध; ] 
| 


रस 
n निरस्त qatana * सुखात्सकः 


c 
स्वयस्प्रभः सवगतोऽयसद्गयः ॥ ३४ N 
| पदच्छेद:--कदाचित्‌, आत्मा, न, मृतः, न, जायते, न, 
पीयते न, अपि, विवर्धते, अनवः। निरस्तः, सर्वातिशयः, सुखा- 
मिक: स्वयम्प्रभः, सवगतः, अयम्‌, अद्वयः, ॥ ३५॥ 








| अन्वयः NT — 
HU = आत्मा 
चित्‌ =कभी 
तेरा जायते =न जन्मता है, 
पर) विवधते ` =न बढ़ता है, 
B =न क्षोण होता है, 
मनवः =न नवीन होता 2 
| =( भर) 
| --सरता भी नही हे । 
=( वह ) 
= अलुप्त, 
= सबसे अधिक | 
= ga स्वरुप 
= स्वयं प्रकाश 
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| 
1 


agya: _ =सचं गत el j 
च + = ( और ) | 
aga: = अद्वियीय È | R 


भावाथ — आत्मा अनादि होने से की 
नहीं, अजन्मा होने से बढ़ता नहों, बृद्धि रहित होने केक 
तो क्षीण होता है ओर न नष्ट ही होता है एवं वह नवीन 5) 
होता है। बह सब से परे होने से किसी भी दिशो क 
है ओर शिव विष्णु आदि तो मायिक हैं । उस आत्मा ३, 
'एक देश में माया की कल्पना को गयी है। जब कि अ 
के सामने माया तुच्छ ही है तो शिव, विष्णु आदि ] 
में कैसे आ सकते ? फिर वह आत्मा सुख स्वरूप है । श॑ 















को भी अप्रिय नहीं होता; बल्क निरतिशय प्रिय 
जाना जाता है कि वह आनन्द स्वरूप है, क्योंकि आतत 
लिए किसी वस्तु में प्रेम होता है; दुखमय वस्तु में प्रम! 
नहीं देखा ज्ञाता । पुनः वह्‌ स्वयं प्रकाश है, जिसका! 
काश न हो ओर वह सबका प्रकाश हो, उसे स्वयं प्रा 
हैं; ऐसा एक आत्मा ही है। श्री कृष्ण जी ने भी का 
तद्भासयते gat नशशाङ्को न पावकः | यद्गत्वा न ada: 
परममम॥ अर्थात्‌ उस आत्मा को न सूयं प्रकाशता, 
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por | ७२ 
अअ, 
गोर न पावक । उसको पाकर प्राणी फिर इस संसार में नहीं लोटते 

मेरा परम धाम ( स्वरूप ) हे । बह आत्मा स्वयं प्रकाश होने 

सबका प्रकाशक है, जैसे--श्रु तिः तमेव भांतमनुभाति सरद 

स्यभासा संवमिदं विभाति । अर्थात्‌ उस आत्मा के प्रकाश होने 

a ही यह सम्पूर्ण विश्व प्रकाशित होता है । सूर्य, चन्द्र, तारे 
ग्नि, इत्यादि ये सभी उसके ही प्रकाश से प्रकाशित होते हे. । 

र वह आत्मा सबका अंधिष्टान होने सवगत एवं उसके अतिरिक्त 

Bi वस्तुओं के मिथ्या होने से अद्वितीय है ॥ ३५॥ 


भी 





अध्यास-निरूपण । 





एवंविधे ज्ञानमये सुखात्मके 

RAAN टुःखसयः प्रतोयते । 
अज्ञानतोऽध्यासवशात्प्रकाशते 

ज्ञाने विलीयते विरोधतः क्षणात्‌ ॥ ३६ ॥ 
K पदच्छेदः--एवम, विधे, ज्ञानमये, सुखात्मके; कथम्‌, 


ति | ) च प्रतीयते । अज्ञानतः, अध्यासत्शात्‌, प्रकाशते 
। विलीयते, 'विरोधत च्तणात्‌॥ ३६ ॥ 
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Arga: — 


एवम्‌ विधे ` 
ज्ञानमये 
च. + 
सुखमये 
दुःखमयः 
भव; - 
कथम्‌ 
प्रतीयते 
Aa + 
अध्यास घशात्‌ 
अश्ानतः 
Ta + 
प्रकाशते 
ज्ञाने 
क्षणात्‌ 
विलीयते 
विरोधतः 


(ओर) 


` "संसार ` `. .... 


sisi 


oo RP 





९ 


अथ -- 
= इस प्रकार . 
=क्षान स्वरूप : 


SI YAN 


=स्जुख स्वरुपमे.... 
=F स्चरूप 


sa “PD -- ८ ४६७ 
Al Al 


= केसे | 
"प्रतीत हो सकता है। 

—( यह संसार ) 
= अध्यास ( श्रम ) केका 


- 
ee, 

Std 

न्क 








' 
=क्वण भात्र मे | 
=चिळीन हो जाता है, | 
=क्षान थोर अज्ञान का प 

विरोध होने से पि 


: ,भावार्े-नैसे सीपी के अज्ञान से पय 


में चांदी प्रतीत होने लगती है, परन्तु जब! सीपी कारात 
है, तब वह चांदी मिथ्या हो जाती है ! वेसे ही. अपने सः > 
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| 
| 
मर गीता | अ टश 
| 
हप के अज्ञान से यह असत्य, जड़, एवं, दुख स्वरूप जगत 
में प्रतीत होता है Sa पूव शज्ञोक के अनुसार अपने सच्चिदा- 
द स्त्ररूप का ज्ञान दो जाता है, तत्र वह संसार क्षण मात्र में 
ग्र हो जाता हे । क्‍योंकि सत चित्त (ज्ञान ) एवं आनन्द स्वरूप 
. ह्मा में असत्‌, जड़ एवं दुख रूप संसार रह ही केते सकता 
` | यइ तो अज्ञान से ही प्रतीत होता है, जो ज्ञान होने से शीघ्र... 
| य at जाता 2 क्याँकि ज्ञान ओर अज्ञान का परस्पर विरोध . 


| ३६ ॥ 








यद्न्यदन्यच विभाव्यते भसा- 
द्च्याससित्याहुरसु विपश्चितः 
असपक्तेऽहिविभावनं यथा. 
रज्ज्वादिके तट्टद्पीशवरे जगत्‌ ॥ ३७ ॥ 
पद्च्छेट: -यत्‌ , अन्यत्‌, अन्यत्र, विभाव्यते, भ्रमात्‌; 
ब्यास, इति, आहुः, अधुम्‌, विपश्चितः । असपेमूते, अदिं, 
यया, रज्ज्ञादिके, aza, अपि इश्वरे, जगत्‌॥ ३७ ॥ 





Do अऋन्वयः¬. . . अथ | 
iy -=भ्रम से 

=J% 

a a5 = दूसरा पदाथ 
समन्या ` =दूसरे जगह 
जड़ | — प्रतीत द्वोता है 


उसी को 
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सण 


चिपश्चितः ito = ज्ञानी जना 
अर्ध्यासम्‌ =भध्यांरू | | | 
इति 2 &करके | 
आहुः =कहते IBAN | 
यथा | > जिस प्रकार | j 
असपंभूते ` =असरपंसप त 
र्ज्ज्वादिके | Setan  । 
अहिः I | -सप की | ro i 
विभावनम्‌ =प्रतीति होती है गा 
aga =उसोी प्रकार ' ` f 
a `. =इश्वरने . = यदि 
त्‌ ४ SIA ५ प्र 
प्रतीयते + = ( प्रतीत. हो रहा,हे) 


| 
pe भावायः-जो भ्रम से दूसरे पदाथ में: ï 
प्रतीत होती है, उसीको ज्ञानियो ने “tuak ag 
अर्थाध्यास ओर ज्ञानाध्यास, इस भेद से दो प्रकार का 
किसी jak (में मिथ्या आरोपित पदार्थ को अर्थाच्या 
उसके ज्ञान को ज्ञानाध्यास कहते हैं। इन दोनों में ज्ञाना्थ्या 
एक ही प्रकार का दोता है, क्‍योंकि जो-जो पदार्थ आरोशि। 
ज ज्ञान होगा । परन्तु संसर्गाध्यास ध्योर र : 
0 al प्रकार का होता है । ata 
aa MEA बिक केवल उसके सम्बन्ध का ही" 
ससग।ध्यास ओर जिसका स्वरूप का अध्यास हो, उसे 
ध्यास कहते हैं | संस्गध्यास ओर स्वरूपाध्यास दोनों 
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म, गीता | ८३ 
T o 
न्योन्याध्यास कहलाता है । इस नियम के अनुसार आत्म और 
नात्म पदाथो का परस्पर अन्योन्याध्यास है। आत्मा का 
' नात्म पदाथो' में केवल संसर्गाध्यास है, क्योंकि केवल उसकी 
ता तथा चेतनता के सम्बन्ध से ही अनात्म पदार्थ सत्य एवं 
` तन से प्रतीत हो रहे हैं । जो उसके सत्‌ तथा चित्‌ स्वरूप का 
प्रध्यास होता तो अनात्म पदाथो' के ज्ञान से सच्चित्‌ स्वरूपः 
परात्मा का अभाव हो जाता। क्योंकि यह नियम ही है कि अधि- 
गन ( जिस पदाथ में अध्यास हो ) के ज्ञान से कल्पित पदाथ का 
न्द अभाव हो जाता है । परन्तु असत्‌ तथा दुःख रूप अनात्म: 
दर्थ के ज्ञान से सञ्चित स्वरूप आत्मा का अभाव नहीं होता, 
प्रतएव आत्मा का अनात्म पदाथो' में संसर्गाध्यास है, ओर 
अपूर्ण अनात्म Ka का आत्मा में स्वरूपाध्यस है, क्योंकि. 
| प इनका स्वरूप से अभाव हो जाता है । जिस: 
3 र सपं के न होते हुए भी भ्रम से रस्सी में सप का अध्यास हो 
हा दै उसी प्रकार सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा में भी असत्‌. 
रि तथा दुःख रूप संसार के न रहते हुए भी भ्रम से इसको. 
| हो रही है ॥ ३७॥ 
॥ विकल्पसायारहिते चिदात्मके- 
.. ऽहंकार रष प्रयसः प्रकल्पितः । 
अध्यास Tara, सर्व कारणे ` | 
निरामये ब्रह्मण केवले परे ॥ ३८ ॥ 
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पढ्च्छेद्‌ः--विकल्प माया रहिते चिदात्मके 


एषः, प्रथमः, कल्पितः । अध्यासः, एष, आ 
निरामये, ब्रह्मणि, केवले, परे ३८॥  : हः 








अन्वयः. . . अथ -_ ॥ 
विकल्प माया रहिते . = विकढ्य और माया 3g 
सव कारणो Tuak कारण : 
निरामये खि = निरामय 
केचले | ` =भद्वितीयं 
चिदात्मके ` ` =चित स्वरूप 
परे आत्मनि . .. -=परमात्मा 
ब्रह्मणि हज यी | =न्रह्म मे 
प्रथम: `. . = पहले पहल... 
| = निश्चय कर्हे 
Nag ag 
अहंकारः = अहं कर रुप 
अध्यासः 5 | --अध्यास 
भर्वात + | =( होता है ) 


॥ a न त्रिगुणात्मिका माया ही है, बल्कि वह अकेतां | 
ग्रह? (झैँ) इ, ओर चेतन स्वरूप है । इस 

दे म) इस प्रकार के अध्यास के होने के बाद 
पदार्था का अध्यास ( प्रतीत) होता है। sr: 


जैसे--अपने में पहले “अहं” (F) दला 
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छि! राम-गीता | | ८५ 
we — 
किसी भी पदाथ की :प्रतीति तथा 'कोई भी व्यवहार न हो । 
झ्य पर ब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप आत्मा है।इस श्लोक सें 
भगवान ने माया से रहित तथा सव का कारण परब्रह्म को बतलाया, | 
इससे नेयायिकां को परमाणुवाद तथा सांख्यों के प्रतिवाद का 

kaga हो गया । क्योंकि ये परमाणु एवं प्रकृते से सृष्टि मानते 
हैं। अद्वितीय ( अकेला ) कहने से मेदवादियो के देत, बिशि- 
द्रत, इत्यादि सिद्धान्तो का खण्डन हुआ । और “उस परमात्मा 
में पहले-पहल सृष्टि का मूलभूत अहंकार का ही अध्यास हुआ: 
यह कहने से नयायिकों-के आरम्भ वाद (जो परमाणुओं के संयोग 
से ही सृष्टि मानते हैं ) एवं सांख्यो के परिणाम वाद (जो सृष्टि 
को प्रकृति का परिणाम मानते हैं) का खण्डन हो कर वेदान्तियों 
बु विवर्तवाद सिद्ध होता है । क्योंकि विवर्तवाद में किसी मी 

दाथ की सच्ची उत्पत्ति नहीं मानी जाती, बल्कि पदाथ के न रहते 
भी भ्रम से उसकी प्रतीति हो जानी सृष्टि है। जैसे-स्थाणु 
( 8 बृत् में चोर भ्रांति हो जाती है, वेते ही एक ही ब्रहम में 
शि कारण अहंकार के सहित यह सक विश्व प्रतीत हो रहा है । 

ATI जात का ईश्वर अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। 

। । पदार्थ के बिना कोई पदाथ न रह सके उले उपादान कारण, 

जैसे मिट्टी के बिना घट ) आर जिप्तके बिता काय न हो एवं 

दह जाने पर उसके बिना भो रह सके, (जैसे घट का कारण कुम्दार) 
निमित्त कारण कहते हैं । इस रीति से इस जगत का उपादान 
निमित्त कारण एक ईश्वर ही है। अति भी कहती दै-यतो 
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वा इमानि: भूतानि जायन्ते येनः जातानि जीवन्ति | 
भिसंविशन्ति तद्ब्रह्म तद्विजिज्ञासस्व ॥ अर्थात्‌; जिससे यह 
प्राणी उत्पन्न होकर जीवित ( स्थित ) रहते हैं. । . ओर जिस 
लय हो जाते हैं, वही ब्रह्म. है, . उसी को जानने कौ 
करो ॥ ३८॥ | 


इच्छादिरागादि सुखादिधमिकाः ] 
सदाधियः संसृतिहेतवः परे । 
._ यंस्मात्पसुप्ती तदभावतः परः 
_ सुखस्वरूपेण विभाव्यते हि. न; ॥ ३९ 


` पदच्ळद:--इच्छादि रागादि सुखादि धर्मिकाः, सत 
संसृतिः, हेतवः; परेयस्मात्‌, 'प्रसुप्तो, तत्‌, अभावत iki 


EP ef = d 


पट 


AE REE 


“>>>. 


स्वरूपेण, विभाव्यते।हि, नः. ॥ ३६ ॥ 


सन्वयः~ `... . अय त À 

2 दि Iio Ep “साक्षी झात्मा मै म | 7 $ 

Ser रागादि सुखादि = इच्छा, अनिच्छा, राग शर 

पा ४४ < दुखाद्रूपः ` ` 
लगा 3 किकी वेसियाँ कह 

संसृति = ` सवदा "जो 

हेत क ` SATU स्वरूप संसार 


l --कार का £ 
पस्मात्‌ - का | 


| 
. ; =क््रोकि 
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घुसतो Tusi 

| फव me इनका | 

प्रभावतः | = अमावः हो जाने. से. 

1 1 | = हमे | 
रः - आत्मा 

| | = निस्सन्देह 

E To =सुख स्वरूप से 
घमाव्यते = प्रतोत होता है। 


भावार्था-- नेयायिक जो. इच्छा, अनिच्छा, राग, द्वेष, 

; | पख) दुख, धम, अधर्म, संस्कार, प्रयत्न, इत्यादि धर्म आत्मा के. 
नते हैं, उनका भगवान खण्डन करते हैं कि-- साक्षी आत्मा में 
Gara की दी वृत्तियां इच्छा, अनिच्छा, राग, द्वेष ओर सुख दुखादि: 
प से हुआ करती हैं। प्राणी उन बृत्तियों को अभ से अपने आत्मा. 
आरोपित कर लेते हैं, अतएव उनके. लिये वे जन्म-मरणरूप . 
पसार की कारण हो जाती हैं । यदि इच्छादि थमं आत्मा के होते,. 

| इनकी प्रतीति सुषुप्ति अवस्था में भो होती, क्योंकि उस. अवस्था. 
आत्मा का अभाव नहीं रहता है। परन्तु उस अवस्था में तो: 
दधि की बृत्तियों के अभाव होने से राग, द्वेषादि का पता नहीं: 
| १ बल्कि आत्मा सुख स्वरूप से प्रतीत होता है । फिर जागृति. 
र स्वप्न अवस्था में बुद्धि-बृत्तियों के उद्य हो जाने पर इच्छादि, 
मे प्रतीत होने लगते हैं, इससे जाना जात' हैं कि इच्छादि धर्म 
रडि के ही है, आत्मा के नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है 
; z सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः । एतल्क्षेत्र' समासेनः 
म हृतम्‌ ॥ अर्थात्‌ इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना, (प्राण) 
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Id ओर इनका पारस्परिक संघात, इन विकारों के सहित | 
“बर्णन किया गया । इससे भी यही सिद्ध होता है कि पूवोक्त शि म 
क्षेत्र ( सूच्म शरीर ) के ही हैं, आत्मा के नहीं । श्र ति में भी 
'है--कामःसंकल्पो विचिक्त्साश्रद्धांउश्रद्धाधतिभीहीसब' | 
“अर्थात्‌ कामना, संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, धैर्य, | 
लज्जा, ये सब मन के ही धमं हैं, इति । मन ओर बुद्धि, बे। 
-शरीर में ही हैं॥ ३६॥ | i 
5 ,« अनाद्यविद्योद्धव बुद्धि बिस्बितो ¦ 
La: प्रकाशोञ्यसितोयते चितः। 

` आत्मा घियः साक्षितया पृथक्‌ स्थितः 

_ _. बुद्धया परिच्छिन्न परः स॒ एव हि॥ i 
पदच्छेद;--अनादि, अविद्योद्‌भवः, बुद्धि विविद 
'अकाश:, अयम्‌, इति, ईयते; चितः, आत्मा, धियः साक्षितया. 










~ 





स्थित, द्या, परिच्डिननात्‌, परः, सः, एव, हि ॥ ४०॥ क 
` ` हर शक Ç ८ 
अनादि ` हक - =a apa” 
अविद्योङ्गवः _ =भचिद्या से उत्पन्न हुई 

चुद्धिपतिचिम्बित afa में प्रति बिम्बित | | 
arae M3 या च: ji ताप नजि 

=a | : 9 $ = चेतन का 
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ति राम-गीता । AN 


qi इति . ` =पेसा | 
शि gafe . : = कहळाता है। 


= वुद्धि. का 


W साक्षितया . ` =साक्षो होने से 


या 





- आत्मा 

= पृथक्‌ 

= स्थित है 
— gg 

= परमास्मा 
= निरुसन्देह 
बुद्धि के 


| ह = परिच्छेद से 


| - “परे ( रहित ) है । 

.. भावाथ - जैसे जल से परिपूर्ण घड़े में दो आका 
है एक र श होते 
R, एक तो वह आकाश है, जो उसमें व्यापक रह कर उसको अव- 
शिश देता है, इसी कारण से जलमें गम्भीरता तथा स्थिरता रहती 


' ७ अरि दूसरा प्रतिविम्ब रूप से रहता हे । इन दोनों आकाश में से. 


i हित है, ओर दूसरा जो प्रतिबिम्ब रूप से है, वह स्वरूप से हू 
| 


हिला जो उसे अवकाश दिया है, वह तो उस जल के विकारों मे 
> होता हुआ भी उसमें जल के सकल विकार प्रतीत होते 

1 ` अल को चंचलता से चंचलता, स्थिरतासे स्थिरता, मलीनता से. 
|, "ता एव स्वच्छता से स्वच्छता प्रतीत होती है । उसी प्रकार इस 
E [रूपी घर में बुद्धि ( अन्तःकरण ) रूपी जल भरा है; उस 
उड में दो चेतन हैं, एक तो वह है, जो बुद्धि में रह कर उसे अव- 
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काश दिया है ओर दूसरा वह, जो कि बुद्धि में aka 
इनमें से जो बुद्धि में प्रतिबिम्बित चेतन है, उसे जीव कहते | 
रूप से निर्विकार होता हुआ भी उसमें बुद्धि के सकज्ञ धन; 
"होते हैं, जैसे--शुभाशुभ कमो' का कत्तापन तथा उसके anal 
पुण्य-पाप का भोक्तापन एवं भली-बुरी योनियो में र, 
-इत्यादि । दूसरा जो उस बुद्धि को अवकाश देने [वाला (श 
चेतन है, वह बुद्धि को उसके सम्पूर्ण घमो के साथ देखता ( 
हुआ उससे उदासीन ( रामद्वेष से रहित ) रहता है, m. 
निर्विकार, असंग एवं परमात्म-स्वरूप है। उसकी असंगता गे 
प्रमाण भी है, जैसे--असंगोह्यं पुरुषः । अर्थात्‌ वह साती 
'निस्सन्देह असंग है। उस असंग पुरुष का ही वह चेतन जीः | 
बिम्ब होने से वास्तव में वह उसका स्वरूप ही है । जब aj 
को अपने असंग स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो उसके 
दुःखों की अत्यन्त निवत्ति ओर परमानन्द की 
जाती है ॥ ४० ॥ 


चिदुबिस्व साइ्यात्स धियां पा 
स्त्वेकच वासादनलाक्त लोहवत्‌ |, 
अन्योन्यमध्यासवशात्प्रतोयते ६ 
जड़ाजड़त्व च चिदात्मचेतस्ोः ॥ | 
पदच्छेद:--चिहिम्ब, साक्ष्यात्म, धियाम, प्रसंग 


; भ्न, वासात्‌, अनज्ञाक्तज्ोहवत्‌ । अन्योन्यम्‌, अध्यात्म 
' तीयते, जडाजडत्व, च, चि वात्मचेतसो: ॥ ४१॥ 
angotri | 
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प: -:अन्वयः- रका aa 
Maarn लोहवत्‌ = तपे इये लोह के समान 
ऐचिदुविम्च = चिदाभास 

फस।चथात्मा = साक्षी आत्मा 

PRI: =( ओर) 

केधियाम्‌ SUKA 

पस पत : = परस्पर 

| E वासात - एकत्र होनेसे 

| अत्योन्यम्‌ अध्यासम्‌ =अन्योन्याध्यास के 

Tekuci : कारण 

ja + = क्रमश: | 
४चिदात्म चेतसो = चिदाभास ओर साक्षी झात्माको 
Sega इत्वम्‌ =जड़ता और चेतनता - 
प्रतीयते = प्रतीत होती है। . 


| भावाथ --शुद्ध, असंग एवं चिदानन्द साक्षी का स्वरूप 
जीव अनादि का लेस अन्योन्याध्यास (श्रम) के कारेण बुद्धि में 
पितिबिम्बित हुआ उस बुद्धि के जड़ता दुःखादि घर्मो' को अपने में 
| : कर के .अपने शुद्ध स्वरूप साक्षी को जड्ता दुःखादि 
MAT वाला मानता है, ओर उस सच्चिदानन्द स्वरूप साक्षो से 
{रिति विम्बत हुई असत्‌ जड़तादि रूप बुद्धि को सच्चित्‌ रूप मानता 
& बुद्धि आदि अनात्म पदाथो के जड़तादि धम और चेतन आत्मा 
शि चेतनादि धर्म, ये परस्पर मिले हुए कैसे प्रतीत होते हैं कि जेसे-- 
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सम्बन्ध हो जाने से अग्नि को उष्णता लोहे में तथा लोहे क 
अग्नि में दिखलायी देता हे ॥ ४१ ॥ y 
गरोः सकाशादपि वेट्वाक्यत; । 


sgia विद्यानुभवो निरोहय तम्‌। † 
स्वात्मानसात्मस्यसुपा चिव जित 
त्यजेदशेष जड़मात्सगोचरस्‌ ॥ ४२।| 
पदच्छेदः-गुरोः, सकाशात्‌, अपि, बेदवाक्यत,, ः 


` तम्‌, विद्या, अनुभवः निरीक्ष्य, तम्‌ । स्वात्मानम्‌, आल. 
उपाथिवजितम्‌, त्यजेत्‌, अशेषम्‌, जडम्‌, आत्मगोचरम्‌। ण 










अन्वयः-- । AJ ~ । 
गुरोः ७ युषे R 
णात - समीप से 
naa: वेद वाक्यों से 
प AER =उत्पन्न हुये | 
Ten Me होने पर 
बु na ` SERA मे स्थित 
तम्‌ ` 4 te 
` उपाधि चजितम्‌ =दपाभ दहिन. . आ 
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धव 
हवात्मानम्‌ = अपने आत्मा दो - 
ah Eai = साक्षात्कार करके 
त्मगोचरम्‌ - . =आत्मारुप सेदिखायो देनेवाले - 
aii - "सस्पूर्णा 
E aE =जड़ पदार्था को 
= त्याग दे”; } ०0 





भावाथ अगवान राम कहते हैं कि-शुरु के समीप 
रहने से अर्थात्‌ शुरू को साष्टांग प्रणाम ओर उनकी सेवा एवं 
jan विनम्र भाव से प्रश्न करने तथा उनके मुखोरविन्दु से निकले 
वेद वाक्याँ के विचार से आत्मज्ञान होता है। साष्टांग प्रणाम 
नियम यह है -शिर सा उरसा रुष्ज्या मनसा वचसा तथा । 
KPA पदाड्यां जानूअयाँ प्रशामोषष्टांग उच्यते ॥ अर्थात्‌ शिर से 
र से, दृष्टि से, मन से, बाणी से, हाथों से, पैरों से, तथा जानुओं 
ठेहुनों ) से अष्टांग प्रणाम होता है । वेद वाक्य दो प्रकार के होते 
$ एक अवान्तर वाक्य ओर दूसरा महावाक्य । जो जीवात्मा ओर 
[मात्मा को सकज्ञ पदाथा, से अज्ञग करके एथक-प्रथक्‌ वर्णन करे 
S अवान्तर वाक्य कहते हैं जैसे श्र ति-एषोऽन्तर ज्योतिः पुरुषः। 
[थात्‌ यह जो हृदय में ज्योति. यानी देह, इन्द्रियादि अनात्म वर्गों 
॥ साचो है, वह पुरुष ( आत्मा ) है, इत्यादि । यह जोवात्मा के | 
ति अवान्तर वाक्य हुआ ओर परमात्मा के प्रति यह है- सुत्यं 
॥मनन्त त्रझ। . अर्यात्‌ ( असत्य जड़ तथा शांत रूप संसार 
॥भन्न ) सत्य, ज्ञान ओर. अनन्त स्वरूप ब्रह्म है, इत्याद्वि। जो 
गात्मा ओर परमात्मा की:एकता का प्रतिपादक हो ..उते महावाक्य 
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कहते हैं, जैसे- तत्त्वमसि । अर्थात्‌ बह ९ परमात्मा ) UL 
है। यह सामवेद का महावाक्य है ओर “ज्ञान मानरे 
अर्थात्‌ आनन्द स्वरूप प्रज्ञान हो ( आत्मा ) ब्रह्म-है | या 
वेद का महावाक्य है ओर ' अह sa अर्थात AU 
यह यजुर्वेद का महावाक्य है। ओर Harran ब्रह्म” इ ह 
“आत्मा ब्रह्म दै । यह ऋगवेद का महावाव्य है ।| सद्गुरु 
में यदि श्रद्धा-विश्वास हो, तो उनके अवाल्तर  बाक्यों हे! 
ज्ञान परोक्ष होता है, अर्थात्‌ यह जाना जाता है कि में के 
` यादि जड़ पदाथ नहीं हूँ, बल्क इनका दृष्टा हूँ । फिर मरह 
» को अनुभव (विचार) करने से आत्म ज्ञान अपरो) 
` अर्थात्‌ ऐसा बोध होता है कि मैं सच्चादानन्द स्वरूप! 
इसी परोक्ष ज्ञान को ज्ञान ओर अपरोक्ष ज्ञान को बिज्ञान 
पूवोक्त रीति से पंरोक्ष ज्ञान का प्रतिबन्धक गुरु तथा 
वार्या में अश्रद्धा एवं अविश्वास ओर अपरोक्ष ज्ञान काग 
अविचार है । जिस प्रकार किसी की कोई प्रिय वस्तु भूत 
म वह दुःखित हो कर उसकी प्राप्ति निमित्त अनेक ! 
दो,परन्तु z मिलती न हो । इतने ही में कोई यथार्थ वक्ता पह 
कहे कि गैरी भय वस्तु खोयी नहीं है; बल्कि अमुक गृह 
है | यदि वक्ता के बचन से उस पुरुष का विश्वास होगा धर 
लः आंखों से देखने ही पर होगा । अन्धे को, 
रहते हुए भी न तो वह वस्तु दिखलायी देगी और न प्राप्त ही! 
 इसरीतिसे Han महावाक्य द्वारा केवल आत्म ज्ञानी |, 
करते है, तत्व को पा जाना तो अपने अनुभव ( बिचार) 
.—..CC-0. Mumukshu 220. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot E 





(चर है । अतः asa पुरुष को चाहिये कि अनुभव के द्वारा अपने 
में स्थित अविद्यादि, उपाधि से रहित आत्मा का साक्षात्कार 
पके आत्म रूप से मतीत होने चाले देहादि समस्त जड़ पदाथा 
का त्याग करदे अर्थात्‌ यह समक जाय कि में देहादि नहीं हुँ, ये 
मेरे शुद्ध मुक्त स्वरूप में मिथ्या ही प्रतीत होते हैं ॥ ४२॥ 











आत्य-चिन्तन । 


शक्णगहपोऽहसञोऽहसूरद्रयो- 
छाट्रिसातोऽहसतीव निसलः। 
astaga निरासयः 
JET आहनन्द्सयोऽहसक्गषियः ॥ ४३ N 


पद्च्केछ३--प्रकाशरूप:, अहम्‌, अजः अहम्‌, अद्रयः, 
असकृत्‌, विआतः, अहंम्‌,अतीव, निमलः । विशुद्ध विज्ञान घनः,निरा- 
यः, सम्पूर्ण, आनन्दमयः, अहम्‌, अक्रियः ॥ ४३॥ 
| ` WR: Oo a- 

32 EF 

= प्रकाशस्वरूप, 

-_ अजन्मा, 

--अद्वितीय, 

= निण्न्तर 
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o विशुदविज्ञानन: . .. रविशुद्ध faga घन, 


` अस्मि `+ ` ` =€) । 


NBA: TEA क्रिया वहत 


EN `. SERAS 
आनन्दमयः å O  -आनन्दर्त्रूप 
अस्मि + `` (इ) | 





A ; आत्म-चिन्तनं जैसे--दोपकं अपने समीप के विद्यमान पी 
माने पंग : 
 प्रकाशता है ओर! उनके नः रहने पर भी स्वयं . प्रकाशित । 


e अकाश (चेतन ) गुण वाला नहीं ह AN 
Rap बल्क IPA 
21 किर स्थूल शरीर का.जन्म होता है मेरा नहीं, क्योंकि में अश 
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De 


भावाय- आत्म ज्ञान होने के बाद ज्ञानी Mie 


n में इन जड़ देह इन्द्रियादि के विद्यमान रहने पर इन्हें शे 
निता ) हू ओ सुवाष्त ओर समाधि अवस्था में इन क | 


को प्रकाशता हुँ परन्तु य मुझे कभो नहीं जानते । इसि 


में हो एक अद्वितीय हँ, जैते अति aah 


क 


९७ 





“जिका NN» Im २ 
5 द्म परमाथवः। पुनः शिशु, कुमार, किशोर, युवा, जरा, 
द्व, स्थविर एवं गभ; ये सभो अबस्थाएं प्रकृति के गुणो के अनु- 


$ 
1 | 


र बदलती रहतो हैं अर्थात्‌ एक के बाद दूसरी ओर दूसरी के 
[द॒ तीसरी का क्रमशः अभाव हुआ करता है। परन्तु में इनको 
1 नने चाला चेतन इन सव में आसमांन रहता हूँ, अतएव में 
RR प्रकाशमान हूँ, जैसे श्तोक--शिशु कुमार किशोर युवा 

रा, वृद्धस्थवेर गअस्प्रति देहिनाम्‌ । विकृति जन्म गुणादि q 
भदयते, चिदपि चैक निरन्तर आस्यते ॥ १ ॥ जब तक बच्चे खडे 
हीं होते, तब तक शिशु; पांच वष की अवस्था तक कुमार; सोरह्‌ 
॥ष तक किशोर; जब तक केश न पकने लगें या इन्द्रियों की शक्ति 
ष्टन होने लगे, तब तक युवा; शरीर से बिल्कुत्त चल-फिर न सकने 

र स्थविर ओर माता के पेट में गर्भ अवस्था होती है । फिर में 

गंगुण होने से अत्यन्त निर्मल तथा विशुद्ध विज्ञानघन एवं 
ja, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश; इन पांच क्लेशो से 
Jaa निरामय हूँ । देहाहि अपवित्र पदार्थो' में पवित्र बुद्धि, स्वर्गादि 
j नित्य पदाथो' में नित्य बुद्धि, हिंसा करने तथा मद-मांसादि खाने 

| la स्वरूप दुःख में सुख बुद्धि करनी एवं देहादि अनात्म पदार्था' 
|. आत्मा मानना अविद्या है; ओर जो दूसरों के जानने में न आवे, 
/ E के सूक्ष्म अहंकार को अस्मिता प्रेम को राग, शत्रता को 
आर मृत्यु से डाने को अभिनिवेश कहते हैँ । पुनः में अवयव 
हित होने से निष्क्रिय एवं एक मात्र आनन्द स्वरूप हुँ। मुझ 
॥नन्द॒ स्वरूप के व्यापक होने से शब्दादि विषयों में मेरा तादा- 
7 अन्य है, अतएव विषयी पुरुषों को सम्बन्धाध्यास के कारण 
॥ विषयों में आनन्द प्रतीत होता है; वे यह नहीं जानते कि बह 
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९८ रामो; i 











विषय सुख मुझ आत्मा का ही झक है ॥ ४३ ॥ 
सदैव मुत्तो5स चिन्त्यश त्तिसा- 


नतीन्द्रियज्ञानमविक्रियात्भकः | 
अनन्तपारोऽहमहर्निशं gA- 
र्विभावितो$हं हृदि वेदवादिभिः ॥ ॥ 
पदच्छेदः - सदा, एव, मुक्त, अहम, अचित्त्या 
अतीन्त्रियज्ञानम्‌ अविक्रियात्मकः | अनन्तपारः अहम, i 





छुयैः, विभावितः, अहम्‌ हृदि, वेदवादिभिः ॥ ४४ ॥ 


Fr 
mamae s 
१ ५० ३” क्‌ म्‌ 
५ Crs 


c | ९ 
सन्वय ` wU ; 
2 | 
अहम्‌ स कि 
सादा एव सदा ही 
-झुक्तः . 535, N 
अ चन्त्यर्णक्तमान्‌ “अखिल शक्ति बाला, हो 
ANAK  =इन्द्र्यःश्ञान से परे, स 
5२ क्रयात्मात्मकः = ajaaa रूप | 
SETUR: -- अनन्त पार A | | | 
चत aia =वेद्‌ व.दी 
: = परिडत जन के द्वारा । 
3 z : 
à 


=रात-दिन 





ळी दयाम 

| विभावितः = चिन्तन [कया जाता g | 

| भावाथ--सु प्रकाश स्वरूप में तमस्वरूप अविद्या 
| अपने काय अहंकारादि के सहित तीन काज्ञ में नहीं है। क्योंकि 
प्रकाश ओर अँप्रकार में अत्यन्त विव है, इसलिये में सबा ही 
(ह जिस प्रकार नेत्र को वृत्ति अपने से दूए पाथं को ही 
देखती है, नेत्र के अत्यन्त समीप अज्ञन को नहीं देख सकती । उसी 
प्रकार बुद्धि ( अन्तः करण ) अपनी वृत्ति के द्वारा अपने से दूर 
पदाथ को ही जान सकती है, अपने में व्यापक मुझ अधिष्ठान को 
: हों जान सकती । बुद्धि के aa में अग्रा नेत्र को वृत्ति में यदि मैं 
प्रकाशस्वरूप नहीं रहता, तो वे वृत्तिपां आवरण-भा कएतो हुई भो 
किसी भो पदाथ को जान नहों सक्नतो। जैते-अंथक्तार के बीच 
सी पात्र में रत्न रखा हो, तो उस'आवप्ण॒रूप पात्र को दण्ड से 
इ क नष्ट कर देने पर भो जब तक दीपक आदि का प्रकाश. न 
गा, तब तक वह दिखलायी न देगा । वेले ही मुझ चेतन के प्रकाश 
से जड़ मन बुद्धि अपना अपना काम करते हैं, परन्तु वे मुझक्रो 
दों जानते; अतएव में अचिन्त्य हूँ। पंचभूतों के रजोगुण से 
होने के कारण कमेंद्रियां किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहों कर 
ij ती हैं; वल्कि केवल अपना-अपना कोम करती हैं। परन्तु ! 
1 चभूतों के सतोगुण से उत्पन्न होने से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसता 
ओर घाण, ये क्रमशः शब्द स्पश, ।रूप, रस ओर गंध . 
को ही ज्ञान कती हैं, मुझ अन्तठ्य़ापी ४ आत्मा को नहीं 
जान सकतीं। इसलिये में इन्द्रियातीत हूँ । ओर उत्पत्ति । 


-amam ve ~ 
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तथा अवयव रहित होने के कारण अविकुत रूप ( 
रहित स्वरूप ) हूँ । फिर, देश, काल, वस्तुरूप परिच्छेद एर 
स्वजातीय, विजातीयरूप भेद से रहित होने से में अनन्तपा : q 
व्यापक होने से मुझमें देशपरिच्छेद, तीनकाल अवाधित सत्यक्त ” 
होने से कालपरिच्छेद ओर सबका अधिष्ठान होने से वस्तु पार 
भी नहीं है । अवयव रहित होने से मुझमें स्वगत भेद नहीं है, ! 
मुझ अद्वितीय चेतन के अतिरिक्त दूसरे चेतन के अभाव हि 
मुभमें स्वजातीय भेद नहीं है, जीवचेतन ओर ईश्वर चेत 
अभाव होने से मुझमें स्वजातीय भेद नहीं है, जीव चेत्नईक 
इश्वरचेतन, ये दोनों अविद्या तथा मायारूपी उपाधि के ह z 
मुझसे भिन्न प्रतीत होते हैं; वास्तव में वे मुझसे अभिन्न [हैं। | ह 
अद्वितीय होने से मुझमें विजातीय भेद भी नहीं है। amia 
जो माया है, वह अपने कायं जगत के सहित झुक Tana 
जल के समान मिथ्या है । वेद-वादी परिडतजन 'तत्वमस्याहि एरर 
वाक्यां से लक्षणावृत्ति के द्वारा रात-दिन अपने हृदय ya 


$ चिन्तन करते है ॥ ४४॥ 


. स्व सदात्मानमखण्डितात्मना | | 
विचारमाणस्य विशुद्धभावना h 

' हन्यादविद्यासचिरेश कारकै 
रसायनं यद्वदुपासित रुज:॥ ४५ ! 
पदच्छेदः--एवम्‌, सदा, आत्मानम्‌, अखरि Tf 
विचारमाणस्य, . विशुद्धभावना | हन्यात्‌, अविद्याम्‌, १ 
कारकैः, रसायनम्‌, यद्वत्‌, उपासितम्‌ रूज: ॥ ४७॥ : १ 


१०१ 


अय -- 
= zH प्रकार 


= ARAT का 

= अखराडबृत्ति से | 
= चिचार करने चाले की 
= विशुद्ध भावना 
=शीघ दी 

= कारको के सहित 
=अचिद्या का 

=नाश कर देती है, 

= जस प्रकार 

= सेवन की हुई 

= औषधि 
=(रोगको) 

E + = ( नष्ट कर देती है । ) 


& 3 





भावाथ --पूव के ततालीस एवं चोवालीसवं श्लोक के 
PONR अपने स्त्रहप का निरन्तर चिन्तन करने वाले पुरुष की 
रा विशुद्ध हो जाती है अर्यात्‌ उसके हृदय की सान्पारिक 
नाये नष्ट हो कर एक ब्रह्म तत्व ही प्रकाशता है। जिस प्रकार 
ल अनुपानादि नियमों के द्वारा सेवन की हुई ओषधि रोग को 
। ® डोलती है, उसी प्रकार नित्ययुक्त शुद्ध सच्चिदानन्दमय 
जना के द्वारा शीघ्र ही कारकादि के सहित अविद्या का नाश हो 
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जाता है । फिर उसकी दृष्ट में कर्ता कम तथा कमेफल नहीं एप 
किन्तु जहाँ जहाँ मन जाता है, वहाँ-वहाँ सिवा आ(त्म Rey, 
दूसरा कुछ प्रतीत ही नहीं होता, यही सच्ची समाधि है। Nu 
है- देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि । यत्र यत्र तोह 
तत्र समाधयः॥ अर्थात्‌ अपने आत्म स्वरूप परमात्मा Age 
सेने पर एवं देहाभिमान के नष्ट हो जाने पर जहाँ-जहाँ मने 
है, वहाँ वहाँ ही समाधियाँ हैं ॥ ४५ ॥ | 
विविक्त आसीन उपारतेन्द्रियो 
विनिर्जितात्मा विसलान्तराशयः । 
` {वभाषयेदेकमनन्याधनो 
निज्ञानद्रक्केवल ख्ात्मसंस्थितः ॥ ४ 
पदच्ळेद--विविक्त, आसीनः, उपारतः, FI 


० a r | 
बिनिजितात्मा, विमलः, अन्तराशयः | विभावयत्‌, एकम, 


भ E 
साधनः, विज्ञानइक्‌ , केवल, आत्मसंस्थितः॥ ४६ ॥ गा 
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अन्वय;-- अथ- थि 
'विविक्त Suara में 
उप। रतेन्द्रिय: = इन्द्र्यो को विषयों से | 
Sh =( ओर ) 1 
'बिमिर्जितःःल “अस्त: करण को वश 
"आसीनः = 
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॥ राम-गोत Tl १०३५ 
है... Tam NN 
पन: + =( फिर) | 
आत्म संस्थित = आत्मा मे स्थित होकर 
lara साधनः | = दूसरे साधन का आश्रय न लेकर 
॥]दमल SIS 
।न्तराशयः =चित्त हुआ 
Ban: = केवळ 

Mata -ज्ञान दृष्टि से 

एकम्‌ -:एक आत्मा की ही 

वभावयेत्‌ = भावना करे । 


भावा आत्म-चिन्तन करने वाले पुरुष को चाहिये 
के जहां विषयी पुरुषां का जमाव न हो; सप, विच्डू, आदि हिंसक 
न हो, बहुत ऊची या नीचो पृथ्वी न हो; गंगा आदि का तट 
f देव मन्दिर हो; ऐसे एकान्त देश में इन्द्रियां को उनके 
यां से रोक कर ओर अन्तःकएण में सांसारिक वासनाओं को 
आने देता हुआ कुशा, मृगचम, कम्बल, वस्न आदि का आसन; 
ण कर बैठे; फिर अपने शुद्ध सच्चिदानन्द आत्म स्वरूप में 
स्थत हुआ भूत, देवतादि की पूजा; यज्ञादि कम, अनात्म विषयक . 
i अवलोकन; इत्यादि दूसरे साधनों का आश्रय न लेकर . 
चित्त हुआ केवल ज्ञानदृष्ट के द्वारा तेंतालीस एवं चोवाशीसबें' 
के अनुसार आत्मा की ही भावना करें ॥ ४६ ॥ | 
विश्व यदेतहपरसाहम दशनं | 
वलापयेदाहरनि सवकारणे । 
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पद्च्छेद्‌ः-विश्वम्‌, यत्‌, एतत्‌ , परमात्म | 
पयत्‌, आत्मनि, सबकारणे। पूर्णाः, चिदानन्दमयः, अविन 
चेद, वाह्यम्‌, न, च, किञ्चित्‌ , आन्तरम्‌ ॥ ४७ || 


सन्वयः-- अय — 

uda =यह 
यत्‌ = जो 

चिश्वस्‌ = विश्व है 

तत्‌ =( सरो) 
परमा्मदर्शनम्‌ = परमात्म स्वरूप है, 
इति ज्ञात्वा + = ( ऐसा जानकर) 
सर्वकारणे _ सब के कारण 
आत्मनि _ मआत्माम्रै 





इति प्रकारेण - Tab 

इति प्रकारण -- BOS. 
= ( इस प्रकार 

z | £ ( इस प्रकार ) 


ऱ्य (जो) 
तय 
अच तिष्ठते a = चिदानन्द स्वरूप से 
z स्थित हो जाता है, 
T =षह 
हः =न बाहर 
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Ao Az - जनता हे 
| = ओर 


ja 

१| क्त किञ्चित =a कुछ 

d आन्तरम्‌ Satar | 

कै चेद -- s =( जानता है। ) 


भावाथ — यह विश्व परमात्मा का स्वरुप है, जैसे अति 


| पुरुषसवेदं सव । ब्रह्मं वेदं सव । वासुदेवः सव । शिवादुन्यन्न 


किञ्चन । अर्थात्‌ यह सम्पूर्णा विश्व पुरुष ही है, 'यह सत्र विश्व ब्रह्म 


। ही दै, यह सत्र वासुदेव स्वरूप है,' शिव से भिन्न कुछ नहों है, 


| इत्यादि । पुरुष, ब्रह्म, वासुदेव, शिव, इत्यादि ये सब एक ही 
| थरमात्मा के पर्याय शब्द हैं । इस रीति से जत्र यह विश्व परः 


मात्म स्वरूप ही है ओर “अयमात्मा बरह्म, इस श्र ति के अनुसार 
यह आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए इस विश्‍व को सबके कारण 


| रूप आत्मा में लय करे। जैसे-पूव के अट्टाइस एवं उनतीसवं 


श्लोक के अनुसार यह अखिल ब्रह्माण्ड पञ्चमूतो से बना है । 


| इसलिए पांच तत्त्वों से भिन्न नहीं है। फिर जेसे जज से उत्पन्न 
| हुआ बफे जल स्वरूप ही होता है, वेसे ही जज से उत्पन्न हुई पृथ्वी 
| जल स्वरूप ही है ओर अग्नि से उत्पन्न हुआ जल अग्नि से मित्र 


नहीं है । इसी प्रकार अग्नि को वायु में ओर वायु को आकाश में 
| लय किया । पुनः आकाशको परमात्मा की अचिन्त्य शक्ति माया 
| में ओर माया को परमात्मा में लय कए दिया; क्‍योंकि शक्तिमान 
| से शक्ति भिन्न नहीं होती । अत्र एक अद्वितीय सच्चिदानन्द पर 


मात्मा ही रह्‌ गया, इस प्रकार लय चिन्तन क द्वारा जो पूर्ण 


सच्चिदानन्द रूप से स्वयं स्थित हो जाता है, वह न तो कुड बाहर 
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w N 


हलक 


जानता है, ओर न भीतर | क्योंकि देश, काल mi 
दिशा, बाहर, भीतर, इत्यादि ये सब भेद माया के Ñ 

जब वह सब के कारण माया को अपने आत्म स्वरूप Pi 
दिया, तो उसके लिए बाहर भीतर, इत्यादि कोई मी मेट 
गया | न तो अनुभव करने योग्य कोई पदार्थ रह गया श 
स्मरण करने योग्य। Id लवण की पुतली क 
' समुद्र रूप हो जाती है, वह अपने और समुद्र को मित्र ta, 


देखती | वसं ही वह पुरुष एक ही अद्वितीय i 
जाता है ॥ ४७॥ ` से 





ऑंकारोएसना | 


`. ` पूव समाधेरखिलं ofaa- 
| TERAS सचराचर जगत्‌ । 

_ दव वाच्यं अणवो हि वाचको 
विभाव्यतेऽज्ञानवशान्न बोधतः ॥ | 


८ लेट: पव 2 
ओङ्कारमात्रमसचरा के का अखिलम्‌, विरि 
हू, वाचक say त्‌ ततू, एव वाच्यम्‌, 
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गे म-गीता | . २१०७ 


नि + =( पेसा) 
ऐवचिन्तयेत्‌ = चिन्दन करे 
दम्‌ + NER) 
३ सचराचरम्‌ = सम्पूर्ण चराचर 
जा्‌ 5 
|, आकारमात्रम्‌ --ओंकार मात्र दै । 
रहि = निस्‌सन्देह 
taa =वचह संसार 

| Td 5 ही 

वाच्यम्‌ -वाच्य हे 

ja + =( ओर ) 

= ओकार 

वाचकः =वाचक है 

| ज्ञान वशात्‌ = अज्ञान के कारण, 
विभाव्यते = प्रतीत होता हे, 
न बोधतः =ज्ञान हाने पर नहीं | 







| ` भाव प्य पूवे भगवान राम ने चौबीस श्लोक से लेकर 
सत्ताइसवं Sela तक उत्तम अधिकारी के लिये महावाक्य के विचारः 
का तथा अट्टाइल जोक से Ae तक आत्मा ओर उसको. 
“उपाधियो को बतलाते प एकतीस से :पेंतीसवें तक उन उपाधियों 
फो वाघपूवक आत्म स्वरूप का एव छत्तीस से बयाली सव तक 
| अध्यास ओर sah खण्डन का तथा पेंतालिस से छीआलीसब | 
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धिएूव 
समाधिपव न तु तत्त्वतो भवेत्‌ T: i 
०२५1४09 पदच्छे dam अकारसंज्ञ Te ह | 
र्कः, नः के उस: हि, विश्वकः, R 
धिपवे स्‌, ja T, ० | 
सार, न दु, तत्वतः, सवेत. ॥ पिव 





कट E | 
Mn तक आत्म-चिन्तन का वणन किया | पुनः छ 


श्लोक में मध्यम अधिकारी के लिए लय-चिन्तन बतला | 
'अरतालिस श्लोक से चोवानवं तक माण्ड्क्य-श्रति i 
STRN की उपासना के द्वारा अपने परत्रह्म स्वरूप की ag, 8 
लाते हैं। --जंब आत्मदेव के साक्षात्कार होने पर उस भ 
चितृत्ति की प्रगाढ स्थितिरूप समाधि होने लगती है, त! 2 
प्रकार क चिन्तन की आवश्यकता नहीं रह जाती | अतः ह 
प्राप्ति से पहले ऐसा चिन्तन करे कि--यह समस्त चराक्त i 
higie है । जैसे माण्डूक्य श्रुति से कहा है--ओ ya 
' मिदंसब । अर्थात्‌ R सत्र जगत ओम! ऐसा अच्तरमात्र ji $ 
| रवाचक है ओर संसार वाच्य है तथा इस आंकार स 
अज्ञान से ही इस संसार की प्रतीति होती है, उसका ज्ञान हे" 
यह तो रह ही नहीं सकता ॥ ४८ ॥ | | 


अकारसन्च; पुरुषो हि विश्वकों त 
द्य कारकस्तेजसईथते क्रमात । £ 
भाज्ञों मकार; परिपठ्यतेऽखिसैः स 
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: अन्वयः ` अथ 
हिमात्‌. =क्रमसे 
yim = 1q 
पे रुषः = पुरुष 
basil = अकार संशावाला 
| is Sar 
भरजसः - =तैजस 
कारकः = उकार 
| aa Segara 3 
4 --ऑर 
“Wi | = पाञ्च 
| कार: =सकार 
Ruard = कहा जाता है, 
व्‌ =( यह ) 
अखिले: =सच मस । 
माधि म्‌ -समाधि से पहले का है 
[त :  =तत्त्वदष्टिसे 
। > नहीं 
| = हो सकता | 


भावार्था-पूरव के श्लोक में माण्डुक्य श्रुति के अनुसार 
किया गया था कि यह जगत केवल आंकारमात्र है। वह ही 
3 में यह भी कहा है सवद्येततू ब्रह्मायमात्मा Aa । अर्थात्‌. 
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qi 

=== के 
यह सत्र जगत ब्रहम है ओर यह आत्मा भो ब्रह्म है। इससे ७. 
'होता है कि ओंकार, AA ओर आत्मा, से सब्र एक हो पर y 
अतः ये परस्पर पर्याय शब्द है; ऐसा नहीं मानने से एक री | | 
“के कथन में भारी विरोध पड़ेगा। अज यह शंका होती है Ns 
संसार रूप ओंकार से ब्रह्म तथा आत्मा की एकता कैसे है |“ 
“का समाधान तीन श्लोकों में करते हैं -ओंकार में अ, उ, uk 
“ये तीन वर्ण हैं; तथा आत्मा भी जागृतादि मेद से तीन Ear न 
है, जेसे-जागृत के अभिमानी होने से विश्व, स्वप्न के इ 

नाय से तैजस ओर सुपुप्ति अवस्था के अभिमान काने ài 
RAT आत्मा जागृत अवस्था में पृथ्वी चरण, समर | 
राय, आकाश घडू, वायु प्राण, दिशाएं Sia, सूर्य नेत्र थप 
शिर; ईन सात अक्का से युक्त हुआ तथा वहिमु ख वृतिः 
कर ! ३8) चित, अहंकार ) इन sda सुम 
Ea “AN i दा है स्वप्न अवस्था का अरि, ` 
होकर पोक्त उन्नीस मुर्खो E शमा EN 

है। 13 अवस्था का Tg के सूच्म ओग 
वृत्ति वाला, न क 'नी maren झालाच त 
पक ) दोना रू २ वाला; न एक साथ (ag 
रिक) दोनों वृत्त वाला; न सात Sg है 
न सूद भोग -बाहा शोर क्ष वाला, न उन्नोस सुख ' 
TAN स भोग बाला होता 
से एकता है सार विराट के हैं, तथापि aa 
VI निरव के कहे गये। E छि 
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T स्वरूप एवं चेतन ही मुख वाला होकर आनन्द का भोक्ता 
१३ | क्योंकि सुषुप्ति अवस्था iÑ इन्द्रिय, अन्त:करणादि अपने 
| कारण अविद्या में लय होकर उसका स्वरूप दी हो जाते हैं । जैसे-- 
रात्रि में अनेक जाति के दृक्षों वाला बगीचा एक अन्धकार में ऐसा 
जय हो जाता है कि किसी भी वृक्ष का ज्ञान नहीं रहता; किन्तु 
वत अन्धकार ही अन्धकार प्रतीत होता है। बैसे ही सुषुप्ति 
बेअवस्था में अविद्या समस्त पदाथो' को अपने में लय करके केवल 
ाआपही रह जाती है, तब चेतन स्वरूप आत्मा उस अविद्या का अनुसब 
| m हुआ अपने आनन्द स्वरूप को भी जानता है । 

॥ पूर्वोक्त आत्मा का पहला पाद जो विश्व है, वह ओंकार के 
हले अक्षर का स्वरूप है, ओर दूसरा विश्व उकार स्वरूप एवं 
झाज्ञ मकार स्वरूप है । सुसुच्त पुरुष इस प्रकार का चिन्तन समाधि 
सि पहले करे, क्योंकि यह व्यवस्था समाधि के पहले की ही है; उस 
समाधि के प्राप्त हो जानें पर तो आत्मा में विश्व, तैज, प्राज्ञ 
YAI अकार, उकार, मकारादि भेद रह ही नहों जाते । उस समय 
तो एक ही अद्वितीय आत्मसत्ता अपने आप में स्थित रहती है| 
मपर भेद अज्ञान अवस्था में मुमुक्ष ज्ञान प्राप्ति निमित्त कहे 
|. IL. हि | 
विश्व त्वकार पुरुष विलापये- 

दुकार मधे वहुधा व्यवस्यितस्‌। | 
ततो मकारे प्रविलाप्य तैजसं ` ` 


ट्वितोयबणं प्रणवस्य चान्तिमे ॥५०॥ 
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११२. पम 


पदच्छेदः विश्वम्‌, तु, अकारम्‌, पुरुषम्‌ 
उकारमध्ये, वहुधा, व्यवस्थितम्‌ | ततः, मकारे, प्रवित्ञाप्य ग 
द्वितीय वणम्‌, प्रणवस्य, च, अन्तिमे ॥ ५० ॥ i 








अन्वयः अथ -- 
तु ९् è = फिर “ng 
बहुधा _ =नाना प्रकार से 
व्यव स्थितम्‌ ` = स्थित | 
ARTA | = अकार रूप 
विश्वम्‌ पुरुषम्‌ ` “विश्व पुरुष को 
द्वितीय वणै . =दूसरे वर्ण 
उकारमध्ये =उकार में 
विलापयेत्‌ Haa 
च. = ओर 
ततः ` | = फिर 
L तैजसम्‌ ळे तैजस रूप 
१७. (चरकी) 
अन्तिमे ह प्रणव के) 
मक्रारे = अ व 
विलापये Tona 
T ` =लीन करे। 


नाना अवयव एवं रुप] _ 
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Nar जो ओंकार का पहला पद अकाररूप विश्वपुरुष है, 
आकार के दूसरे वर्ण उंक्रार.रुष तेजस में लय करे अर्थात ऐसा 
चन्तन करे कि बह: विश्वपुरुष ` हीः स्वप्न अवस्था के अभिमानी' 
से तैजस कहलाता है, इसलिए विश्व तेजस. स्वरूप ही 
~ फिर ओंकार के दूसरे वर्णा ?रूप तैजस को उसके तीसरे वर्ण: 
प्राज्ञ में लीन करें अर्थात्‌ ऐसा चिन्तन करे कि वह. तैजस 
1 agia के अभिमाली होने से प्राज्ञ संज्ञा वाला होता है, अतएव 


प्राज्ञ स्वरूप ही. है ॥ ५०॥ 
सकार्मण्यात्मान faga परे 
विलापयेत्माज्ञसपोहं कारणस । 
सोऽहं पर ब्रह्म सदा विमुक्तिस- 
द्वित्ञानदूड सुक्त उपाधितोऽमलः ॥ ४९ ॥ 
पदच्छेद्‌ः--मकार्म, अपि आत्मनि चिद्घने परे, 
KAA, प्राज्ञम, अपि, इह, कारणम्‌ । सः, अहम्‌, परम्‌, ब्रह्म, 
l विमुक्तिमतू , विज्ञानदडः सुक्तः, उपाधितः, अमलः, ॥ (१ ll 
म्रन्व्यः- ¦ .-: अय - ` 
छ > पक eneg 
इस . , 81] 
=कारणात्मा : 
Aa ` 
> व्मकार को . 
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-o _. 
'चिढ्घने 


R आत्मनि 


विलापयंत्‌ 
Ab. 
इति -l- 


साचना + : 


कुर्यात्‌ + 
q: 
सदा 


विमुक्तिम्‌ ` 


'विज्ञाइड 
sufa: 


::. faga a | 

` "7, नपरमात्मा:मे -- 

लय करे,.. - 
mu S ओर) 
= ( ऐसी. ) 


(भावना) `. 


Sta  . 


-= विज्ञान स्वरूप. 


` =निमंळ ` 









नु नई 


sgn 


FY 
Came 2 । 


= चह 


Sei, PA | 


RE 


~N 


A 


-> मुक्त 


~ 
ya , 


Br 


=उपाथि से 
=रहित । 


Al 





MAT सिको) देती है। क्योंकि आत्मा कौ 
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RS 
ना जड़ होने के कारण अविद्या स्वयं सृष्टि तथा लय नहों कर 
mi अतएव उस अविद्या, के सहित आत्मा को प्राज्ञ कहते हैं । 
_सरीति-से जागृत तथा. . स्वप्नरूप प्रपःच का कारण जो प्राज्ञरूप 
“कार है, : उसे: चिद्घनरूप परमात्मा सें लीन करे अर्थात्‌ ऐसा 
Ia करे कि जिस अविद्या के कल्पित सम्बन्ध से आत्मा प्राङ्क 
Ama हुआ है,. वह अविद्या प्रतीतिमात्र मिथ्या है, क्योंकि 
भ्रति एक अद्वितीय आत्मा को ही सिद्ध करती.है। इस प्रकार 
प्रे जव अविद्या मिथ्या ही है, तो वह प्राज्ञ चिन्तन रूप परमात्मा 
भिन्न नहीं है; बल्कि उसका स्वरूप ही है। जैसे-मैदान में. रखे 
हुए जल सहित घड़ा क फूट जाने पर उसमें का सूय प्रतिबिम्त्र, 
पक किरणा ( प्रकाश ) वाला सूय स्वरूप ही हो जाता है । 
से हो अविद्या को मिथ्या समक लेने पर प्राज्ञ रूप जीवात्मा परः 
त्म स्वरूप ही हो जाता हे । फिर ऐसी भावना करे कि प्राज्ञ 
मकार के लय करने से जो नित्यमुक्त विज्ञान स्वरूप उपाधि 
(हित निमज्ञ परत्रह्म बचा है, वह में हूँ ॥ ५१ ॥ 
| पर ब्रह्म नित्यं. तदेवाहमस्मि l. 
पर्‌ ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ 
चिदानन्द रूपः शिवोऽहम्‌ शिवोऽहम्‌ । 
शिवः केवलोऽइम्‌ शिवः Fas ॥-.. 
में शिव हूँ, सें शिब हूँ, चिदानन्दघन । 
में शिव हूँ, में शिब हूँ, चिदानन्दवन ॥ 


रव सदाः जातपरात्मभावनः : ४ 
स्वानन्दतुष्टः परिविस्मृताखिलः। + ४ 
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आप स नित्यात्मसुखप्रकाशकः 
साक्षाद्रिमुक्तो5$चलवारिसिन्युंदत्‌ p 


। ¦  पंदच्छीद:--एवम, संदा, जातपरात्मभावेन 
de: पंरिविस्मृतः, अखिलः । आस्ते, सः नित्य 


शक, साज्ञात्‌, विमुक्त, अचलवारिसिन्धुवत्‌; ॥ ५२.॥ न 


अंधः ` >> जा न 
å HE अ) झा 
Tak LER कि] =इस प्रकार की 
खंदा o . ` ` -निरन्तर ` ` 
जातपरात्मभाषंनः ' ` ` - =परमात्मभाचना न 
स्वानन्दतुष्टः = आत्मानन्द मे सन्तुष्ट हो 
सथा) 

येषाम्‌ + '' " =(जिसे) 

अखिलः SS, = सम्पूर्ण 


(ष्च) 


नित्यः २. 


PS (सि 
आत्मसुखप्रकाशक: 0 sa gan ajaa 
अचलवारिसिन; gag» e 
ART >निस्तरंग सिन्धु के समा 
` ` =साक्षात्‌ W 


चिमुक्तः `. प ८ 
पा o मुक्त स्वरूप होकरें: 
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n 
l, भावाथ --पृव श्लोक के कंथनानुसार परमात्मा का अभेद 
बसे निरन्तर चिन्तन करते-करते जब आत्मानन्द का समु 
RENE पड़ता है तो चहुँओर अनन्द-ही-आनन्द्‌ प्रतीत होने लगता 
झौर उस आनन्द सागर सें निमग्न हुआ पुरुष अपने शरीर 
हित सम्पूर्ण दृश्यं प्रपञ्च.को भूल जाता है । वह नित्यं आत्मा- 
का अनुभव करने वाला जीवनसुक्त निस्तरंग समुद्र के समान 
अर्थात्‌ सम्पूण कामनाओं से रहित हुआ साक्षात्‌ मुक्त स्वरूप 
होकर स्थित होता है॥ ४२॥ __ 
शवं सदाऽक्यरु्तससाचियोगिनो 
1 निवृत्त aliea गोचरस्य हि । 
विनिर्जिता शेषरिपोरहं सदा 
gT भवेय †जतषड़ गुणात्मनः ॥ ५३ ॥ 
पद्च्छेद्‌ः--एवम्‌, सदा, अम्यस्तसमाधियोगिनरः, तिवु- 
| Me हि । विनिजिताः शेषरिपो, अहम्‌, सदा, दृश्यः, 
जितषड्गुणात्मनः॥ (३॥ `` 








सन्वय a Es YG = =~ 5 
` =इसःप्रकार | 
- iE i = fatat PINs BR 
11 भ्यस्तसमाधियोगिनः - - == ज्ञो समाधि: योगं के अभ्यास 
शि करने वाले है 
1 E ततसतब्रेल्द्रियंगोचरस्य = जिनके संम्पण द्रन्द्रियो के विषय 
m ह. निवृत्त हैं उ 


& 
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Rac राम — “e 

च+ .. = ( आर ) 

चिनिर्जिताशेषरिपो = जिन्होंने सम्पूर्ण; शत्रुर ( 

! $ क्रोधा'द्‌ ) को जोत! 

तषाम्‌ -- Ee ४ = ( उन) 

'जितषड्गुणांतमनः = छः इन्द्रियों ( भन और | 
Br: _ज्ञानेन्द्रियां ) को जोते का 

ळल लिए & 

हि “` `  अनिस्सन्देह ˆ 

अहम्‌ =Ñ 

ता... - निरन्तर 

E: ., ` . =साक्षः्तकार 

भवेयम्‌ Fs होता हूँ । 


भावार्श-ज्ञान की.सात भूमिकाय होती. हैं, आ 

एक को शप्तिःहो जाने पर पुरुष की दुर्गति नहों होती, बंलि। 
गति agi होती, बलि! 

को ओर भूमिकाओं में पहुँच कर युक्त हो जाता है। यदि फीस 
संस्कार को प्रबलता रहती है तब तो इसी जन्म में, aa 


$ गीता में कहा हे--“पूर्वाभ्यासेन कर प्रा 

पहि aktoa n सनम स. अ 
सि अजु न ! वह gga पुरुष पूर्वाभ्यास hi 
चत सिव जाता है। ऐसे ही हर एक जन्मः में आगे की 
AN भभ ज्ञान-सिद्धि को पा कर पस पे 
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(ena आतम ) को माप्त हो जाता ik उस आनन्द 
2 फिंए-उससे:अधिक : कोई .लाभ: नहीं मानता, जैसे श्री 
दीता में कहा है--यंलब्ध्वा चापरं : लाभं ' मन्यतेः 


नाधि 
| इस रामगीता के सातवं श्लोक के अनुसार अपने वर्णाश्रम घम. 


का. पान निष्काम एवं इश्वरापंण पूवक करने से हृदय शुद्ध होकर 
(क्त की उत्कट इच्छा से सम्पूर्ण कमो' का विधिवत्‌ त्याग करके. 
ः गुरु के शरण में जाता है, तो पूर्वोक्त ज्ञान की सात भूमिकाओं 
में से पहली भूमिका समाप्त हो जाती है । फिर चौबीस से सत्ताइसवे: 
तक गुरुमुख से महावाक्य अथवा SERA से बयालीसवं तक. 
आत्मा की उपाधियों तथा अध्यास का बाध या तेंतालीस से सेंता- 
लीसंवे तक आत्म-चिन्तन एवं अड़तालीस से एकावनवें श्लोक तक. 
) आोंकारोपासना का श्रवण करके मनन ( निश्चय ) कर चुकने पर 
दूसरी भूमिका प्री हो जाती है । उसके बाद उस मनन किये हुये 
| आत्म तत्व के अभ्यास में तत्पर होने पर तीसरी ओर उसका 
| साक्षात्कार कर लेने पर चोथी भूमिका समाप्त हो जाती है। संसार 
(के जन्म-मरण रूपी बन्धन से छूट कर मुक्ति पा जाने के लिये यही 
भूमिका पर्याप्त है। इस भूमिका में पहुँचा हुआ जीवन मुक्त पुरुषं 
॥ प्राख्ध भोग को समाप्त करता हुआ अपने स्वरूप में स्थित रहता 
| है, उसके लिये मोक्ष निमित्त ga भी कर्तव्य नहीं रह जाता। उस 
1 पथी भूमिका के बाद पांचवीं ओर छठी यें दोनों भूमिकाय जीवनं 
। मुक्ति के सुंख.निमित्त हैं और सातवीं में जा कर तो पुरुष को 'शरीर 
| "आध महीने से अधिक:नहीं रहता, किन्तु छूट जाता है। फिंर' 
| बह पुरुष विदेह मुक्त हुआ शरीर धारण नहीं करता। इसका वर्णन? 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 














SAR 





Amien dana दियो में भी किग्रा हे; जैसे-वियुकतश्च विमुरंयते-।: अर्थात्‌ 
harga से मुक्त हुआं. जीवन. मुक्त पुरुष है. वह भी शरीर ष 
फिर.विदेहं युक्त होता है । ग्रह सब वार्ता अज्ञानियों हो छ 
कही गयी है, उस ज्ञानी की दृष्टि से नहीं), क्योंकि नेह 
माया तथा माया'जनित प्रारब्ध भोग का अत्यन्त अभाब षी 
$ जैसे श्रीमच्छंकराचाय ने कहा है-देहस्यापि प्रप्चत्वाता यांच 
चुस्थितः कुतः । अज्ञानिन वोधाथ' प्रारब्धवक्ति वेश्रति ॥ ईरः 
( ज्ञान होने पर प्रपञ्च का वाध हो जाता है, अतः ) देह $ | Ka 
अप्च होने पर उसके प्रारब्धं की स्थिति कैसे रह सकती ! बी । 
का कथन तो श्रुति ने अज्ञानियों के बोध निमित्त किया है। क र 
tt पूर्वोक्त ज्ञान की सात भूमिकाओं के क्रमशः ये नाम हें भर य 
Ipa तनु मानसा, असत्वापत्ति, पदाथीभावनी, . ओर तु" 
चोय भूमिका के प्राप्त हो जाने के बाद भी जब पुरुष पांचवी मु. 
) में पहुंचता है, तब पार्थ जनित अन्तःकरण की. वासनाओं i 
/ झेप के दारा क्षय करके मनोनाश कर (देता है अर्थ कप 
४.० na कै कारणा मन अनात्स. पदाथो' का चिन्तन होत 
सकता, अ; थो 7 बाणीसे परे आत्मा को महण नहीं 
( हय.) हे a द में स्टे हो जाता है. यानी. मनोज T 
MÀ प्रकाशता $ Agak स्वरूप अद्वितीय आत्मा गि 
कहे है ह रान TA सकारा को बज | 
३ .. MAA. क्षय, मनोनाश एन्रमू aa १ 








re) SOE) 
. ग 
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E a वा ep का बेन पूर्व ,केःबावनवे; श्लोक:में क्ररके पुनः इस 
श्लोक सें इसी: की : पुष्टि-की जाती है ।; जो पूत्र. श्लोक के 
)क्रथनानुसार निरन्तर समाधि ग्रोग का अभ्यास करते हैं, जिनके 
kta इन्द्रियों के .विषय निवृत्त होगये हैं. तथा जिन्होंने काम, 
ऋगादि सम्पूर्ण शत्रओं को जीत लिया है, उन छहों (मन ओर 
पांच ज्ञान इन्द्रियां ) को जीतने वाले महात्माओं को सुमे निगुण 
परमात्मा का आत्म रूप से निरन्तर साच्तात्कार होता है। | 
यद्यपि गुणातीत जीवन मुक्त पुरुष व्यंवहार में रहता हुआ भी मुक्त 
डी है, क्योंकि वह सम्पूण गुणमय व्यवंहारों को अपने आत्मस्वरूप में 
हप जानता है । अतएव 'संतोगुण के कायं इन्द्रिय प्रकाशा दि, रजो 
गुण के कायं कमो में nafa इत्यादि ओर तमोगुण के कार्य मोहादि, 
'न तो इनकी निवृत्ति में इच्छा करतां और न प्रवृत्ति में द्वेष, जैसे 
कृष्ण जी ने गीता में कहा है--प्रकाशंच प्रवृत्ति च मोह मेव चर 
| न द्वेषि anggara न निवत्तानि कांच्चति ॥ तथा पिःब्याव” 
हारिक कायो में मन इन्द्रियां के वश में न होने से तथा शब्दादि 
में प्रवृत्त होने से हृदय में काम, क्रोध, राग द्वेषादि का संचार 
| ता रहता है. उसमें जीवन मुक्ति का सुख नहीं मिलता, अतः मन: 
आर इन्द्रियां को रोक कर काम, कोधादि शत्र औँ को अपने वश में 
हुआ निरन्तर समाधि योग के अभ्यास में तत्पर रहे ॥ ४३.1. 


त्वैवमात्मानमहनिशं सुनि ...... 
स्तिष्ठेत्सृदा. सुत्तमस्तवन्धनः । ... ..:: 
मारब्धमश्न ara सपनवजितो pa 
सय्येवः साद्षात्प्रविलीयते तत; ॥ WA ८ 


oo fC 7 A 
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दवम्‌ _. 
अहनिशम्‌, - 


आत्मानम्‌ . . 


च्च. 
ध्यात्वा 

सुनि 

सदा . 
सुक्तसमस्तबन्धनः 
तया +. 


अमिमानवजितः . 


memg |. 


वत्तः. 7 11 


सः -|- - 


मयि एवं : : :/-४ : 


ल आ >ध्यात्वा,- एवम्‌, आत्मानम्‌ 
झुनिः, तिष्ठेत्‌; संदा, मुक्तसमस्तवन्धनः | प्रारब्धम्‌ इ |. 
अभिमानवर्जितः, मया, एव, साच्तात्‌ , प्रविलीयते, ततः | (| 
+ 14, 


= रातदिन 
... =आत्माका 


.. :=चिन्तन करके ; 
श, ` रूखदा 

` = सकळ बन्धना से | 

` (तथा ) 


' न प्रारध्ध को | 
तिष्ठ्‌ o . Tar . : ¦ 

“ “शरीर छूटने छ बाद 

Tere za 2) 

ुँ sisi yaa 

0 “साक्षात्‌ 

2४४ DEA मिल: जाता है 
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| 
अथ 


= इस प्रकार 


=q 


= अभिमान को छोड करं 


dd ID a उन ~ म 


Wi 1 १२३ 





0 भावाथ पूर्वं के श्लोकों में. जीवनमुक्ति का वर्णन 
E के अब इस ' श्लोक में 'विदेहमुक्ति का वणन' करते है पूर्व 
॥ रोक के अनुसारं रांतं दिन आत्मा का ही चिन्तन करता हुआ 
नि समस्त बन्धनों से मुक्त होकर रहे । श्री कृष्ण जी ने श्रीमदूभ-- 
गवदुगीता में मुनि का लक्षण इस प्रकार कहा हे--दु:खेष्वनुद्रि- 
सुखेषुविगतस्प्ृहःवीतंरागभयक्रोधः ` स्थितधीसु निरुच्यते । 
मनं दुःखं में उद्विग्न नहीं है तथा जिसकी सुख में : 
आकांक्षा नहीं है; जो काम, क्रोधादि से रहित एवं  स्यिरखुद्धि 
बाला है, उसे सुनि कहते हैं। आत्म-चिन्तन करने वाला सुनि 
सम्पूण बन्धनों से छूट जाता है, जैसे श्रतिः-भिद्ते ' हृदयम्रन्थि-- 
छीद्यन्ते सव संशयाः च्चीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे. परावरे ॥. 
अर्थात्‌ उस परावर ( परमात्मा ) को देख ( साक्षात्कारकर.) लेने: 
में इस पुरुष के जो हृदय की मन्थि है, (.जड़-चेतन- का तादाम्य. 
सम्बन्ध ) वह छूट जाती है । वेदान्त शास्त्र. जीव-ब्रह्म की. एकता: 
का प्रतिपादक a अथवा. भिन्नता का ? भैं ब्रह्म हूँ या नहीं ? यहः 
JAR से.सिन्न है अथवा अभिन्न? ज्ञान ओर-कर्म इन दोनों. 
से मोक्ष होता है या केवल ज्ञान से? इत्यादि सम्पृण्‌ संशयों का; 
अभाव हो जाता है तथा. सक्रज्ञ, संचित कर्मा का क्षय हो जाता है । 
| फिर भगवोन.राम कहते हैं. कि-- कर्ता-भोक्तापन के अभिमान को 
155 कर प्रारब्ध-फल को भोगता रहे, इससे. वह शरीर छोड़ करर 
| मये साक्षात:लीन : हो-जाता; हैः आत्म-चिन्तनः करने! वालाः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 




















ज्ञानी पुरुष अपने. स्वरूप: को. तिष्किय समता. है 
Pelkat को-अपना नहीं मानता:। इसलिये ,नित्य पमा 
क्रियमाण कमों के:बन्थन में नहीं पढ़ता, जैसे श्री कृष्ण जो; ह 
“है--यस्य नाहं कृतो भावे, बुद्धियस्य न लिप्यते । हलवा 
gieda हन्ति:न निवध्यते ॥ , अर्थात्‌ जिस पुरुष का. भै क 
“ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि पाप-पुण्य से लिप 
नहीं होती, ( अर्थात्‌ में पापी हूँ, पुण्यात्मा हूँ, ऐसी भाका 5 
“होती ) वह .( किस लिये मारेगा, परन्तु अदृष्टादि की ma 
“से अज्ञानियों की दृष्ट से ) इन सम्पर्ण लोकों को मारं 
तो मारता है ओर न उस हिंसाजन्य पाप को प्राप्त होता है th 
`सी कहा है--संवंधा वर्तमानोऽपि न स भूयो भिजायते । अर्था 
ज्ञानी पुरुष सब प्रकार सें व्यवहार में वर्तता हुआ भी फिर | 
नहीं लेता यानी मुक्त हो जाता है । परन्तु जो इस वर्तमान शरी 
' भोगने के लिये प्रारब्ध भोग का प्रारम्भ हो चुका है, बह्‌ गो! 


-a 








- हे " 


“कैज्ञाश; गोलोकादि में नहीं जाता क्योंकि उसकी दृष्टि में ये | 
त हैं। जहां उप[नषदा में इन लोकों से लौटना नहीं हि| सः 
नश नस में ही अन्तरभाव्‌ है? वेदान्त शास्त्र दृष्टि चो 
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| ता है। अर्थात्‌: जिसकी जैसी दृष्टि ( भावना.) है,-उनके लिये 
मती ही सृष्टि है । ज्ञानी की दृष्टि-में एक ब्रह्म तत्व के अतिरिक्‍त 
भी नहीं रहता, बह जीवन पयन्त उस ब्रह्मात्मा का ही चिन्तन 
त करता हुआ उसी में स्थित रहता -है, अतएव चह शरीर छोड़कर 
उस ब्रह्म में ही लीन हो जाता है।:--भगवान श्री कृष्ण जीने भीः 
कंहा — यं वापि स्मरन्भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवएम्‌। तं तमेवेति 
\ कौन्तेय सदा तदूभावभाविता: ॥: अर्थात्‌ हे कोन्तेय ! पुरुष जिसः 
जिस भाव का स्मरण करता हुआ: शरीर छोड़ता है, वह स्वदा 
ऐ भाव सें आवित ( तन्मय ):हुआ। उसीको प्राप्त होता है।।५४।॥- 







आस-चिन्तन की आवश्यकता । 


ata सध्ये च तयैव चान्ततो ` `` 
asi विदित्वा भवशोककारणस्‌ । 
हित्वा समस्त विधिवादचोदित | 

| _ भजेत्स्वसात्सानसथाखिलात्मनास्‌ LUN 

पद्च्छेदः--अदो, च, मध्ये, च; तथा. एव, च, अन्ततः, 

| भवम्‌, विदित्वा, अयशोककारणम्‌ः। हित्वा; समस्तमू. विधिवादः 

शि , भेजेतू ;-स्वम्‌, आत्मानम्‌, अथ, -अखिलात्मनाम्‌ lkki - 
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 >संसार कोः: 
दीत 916 नः or अधावः} ie 
pre Js Sp Fie “और ::: 
सध्ये nana F | «मध्य 

न हा 

अन्ततः ` ``... म्अन्त मै... 
ध्य्व . ` FU aa ४ Sr (०५९ LT कम 
भय शोऊ कारणम्‌ः ` ` :<भय और शोक का कारण 
-चिदित्बा . >जान करके 

“समस्तम्‌ क्‍ = सम्पूर्ण 

aa daa वेद विदित कर्मा को 


अथ 


ट्क 


ह आ तिक अ य. my 


"या; 


CI ८4 


aa 
pi 


Ar 


त्याग कर 
=पुनः 
= सवके अन्तरात्मा रूप 
=अपनेः | 

: जभात्मा को 


= भजन करे | 
(तया ससार आदि, ( बाल्यावस्था ) : 
का हो कारण है ञे. AE) में भी भय तया: 
“कारेण अपने हृदय __रल्थावस्था में बालक विशेष अज्ञाता ॥ 


पूरा किसी से कुछ “कह. नहीं: सा 
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“र खिलात्मनाम्‌ 

SE 
आत्मानम्‌ ` 
“ag 


Akatafan 15 


| = 
णा याता = 
(enam क शोक कसा तथा अपने से अधिक भोजन 


से. सम्पन्न दूसरे लड़कों को देख कर मन-ही-मन कुडा करता 

ह एवं अपने से बड़े. माता-पिता आचाय ओर USAI: से. सचदा 
त रहा करता. है, फिर नित्य प्रति नयी-नयी कामनाओं की 
कल्पना करता हुआ भी उन्हं पूरी चहदी कर पाता, इससे भी शोक- 
असित रहता है, अतएव. वाल्यावस्था भय ओर शोक का. कारण है । 

युवावस्था में मनुष्य अपने तरुणाई के : मद्‌ से प्राणियों 
अत्यन्त तिरस्कार-कंरता है, उससे संसार में .उसके: बहुत शत्र 
जाते हैं, ते भयर और शोक के.ही हेतु होते हैं. तथा इस अवस्था 
ह कामवश स्त्री में आशक्त होकर अपने माता पिता आदि 
गर्जना का अनादर करता. है एवं धन के लिए चोरी, हिसादि 
'कुकरम करता है, .उससे सभ्य पुरुषों की सभा में. घणित दृष्टि से 
देखा जाता है ओर राजा के कर्मचारी पकड़ कर राजदण्ड देते हैं 
तथा शरीर छूटने के बाद भी वह खरवादि नक में जाकर अत्यन्त 
कष्ट का अनुभव करता है, इत्यादि । अतः युवाचस्था शोक तथा 
भियका ही देतु है। .. 

| वृद्धावस्था में तो शरोर, तथा इन्द्रियों के शिथिल हो जाने के 
[कारण कुऊ़ पुरुषाथ नहीं कर. सकता, अतएव उसे पुरुषाथ हीन 
॥\स कर कुटुम्वी कुत्ता से भी अधिक अपमान करते हैं, न तो समय 
र पानो देते, न अन्न । उसको बातों पर हँसते तथा नाना प्रकार 
फि कठोर बचन बोलते है उस से.उसका हृदय जला -करता है। 
भ डॉटने-फटकारने के भय से.उनसे अपने हृदय की अभिज्ञाषार्य 
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दुःखित रहा करतो-है एवं उसे. कमज्जोर जान. करः अनेक े 
रोग आक्रर :असितः कर लेते हैं । कोई-कोई तो. बृद्धा : 
असह्य दुःखा से ब्याकुत्न हो कर आत्म-घात भो कर ai i 
अतएव वृद्धावंस्था,भी;भय ओर शोक का ही कारण है।: | 
ये तीनों:अवस्थाएं: संसार मे:जनम लेने से ही प्राप्त होती | « 
ओर कर्म-फल को भोंगने के लिये जन्म होता है तथा अज्ञान ऐट 
कर्म होते हैं इसलिये सम्पूर्ण वेद विहित कर्मो' का परित्याग इः = 
उस अज्ञान के विनाश निमित्त जो. सम्पूर्ण प्राणियों का अन्तराल) 
रूप अपना आत्मा है, उसका भजन ( चिन्तन ) करे ॥ ५५ भ 
आत्मन्यभेदेनं' विभायन्निद्‌ : ` | 
भवत्यंभेदेनं सयात्मना तदा) | 
यथा जल वारिनिधो यथा पयः (दै 
A वियद्वयोस्नयनिले ययानिल:॥ wi a 
पदच्छेद:--झात्मनि, अभेदन विभावयत्‌; इद॒म्‌, Ta वि 
अभेदेन, मधा, आत्मनां, तदा | यथा, जलम. वारिनिधो, य तद 
; / प्ीरे, वियत्‌, व्योम्नि, अनिले यथा; अनिल; ॥ ४६ ॥ ।स: 
झन्वयः-- `... . = 
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' आकाश में 


= आकाश 
=(और) 


. , जजैसे 
Saga 
. =वाु 


= ( अभेद भाच से ) 


= ( स्थित होता हे | 


-( वैसे हो.) : 


. 5 जब पुरुष) 


नइसजगतको - 


= अपने (आत्मा) में 


= अभेद्भाष से 

= चिन्तन करता है, 
= तब 

=( वह ) 

-- मेरे 


- आत्मा से 


Tana होकर 


= स्थित होता है। 
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१३० TA ta 

शी ऋण ं 
जाय भगवान्न राम कहते हे कि- हे लक्ष्मण | है| 

प्रकार समुद्र में जज, दूध में दूध, मदाकारा में घटाकाश ओर ब 
में वायु मल कर एक हो जाते हे, अथात्‌ न तो उस जल का सूह. 
स मेद रह जाता, ओर न दूध से दूध का; बसे ही न घटाकाश कर|. 
का , से मित्र रह जाता ओर न वायु मं सिली हुई मायु से| ` 

भिन्न रह जाती । उसी ' प्रकार जो पुरुष इस सम्पूण प्रपञ्चः 
को अपने आत्मा के साय अभेद भाव से चिन्तन करता है भर 
'बह यह जानता दै कि-- आत्मैवेदं सब' इस अति के नु 
'यह सव जगत आत्मरूप ही है, तब वह मुझ परमात्मा से अमित) 
'हो जाता है; जैसे श्री कृष्ण औं ने ओमदूमगबदूगीता में कहा हैन : 
मां पश्यति सर्वत्र सवै च साय पश्यति। तस्याहं न | 
रुच मे न प्रणाश्यति॥ अर्थात्‌ जो मुझको सर्वत्र देखता है| 
सव जगत को मुझमें ( मुझसे अभेद ) देखता है, उसके लिए ना. 
Kata (प्रथक्‌) हूँ आर न मेरे लिए बह परोक्ष (मित 
हे ५६॥ | |. 
इत्या यदक्षेत हि लोकसंस्थितो 
जगन्मृषैवेति विम वयन्सुनिः । É 
निराकृतत्वाळू तर्याक्त मानतो | 
यथेन्दुभेदो दिशि दिग्थमादयः ॥ ; 1 
पद्च्छेद:--इत्यम, यत्‌, इच्तेत, हि, लोकसं i 
Sag, उषा, एव, इति, विभावयन्‌, मुनिः | निराकृतत्वात्‌, शी 
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॥ अतम-गोता । ॒ १३१ 
| ुक्तिमानतः, यथा, इन्दुभेदः दिशि, दिग््रमादयः ॥ ५७ || 





| अन्वयः सय — 
| इदम्‌ -।- =( यह ) 
| यत्‌ | -- जो | 
|| जगव्‌ . “जगत है, 
a aa- = ( वह ) १ 
| भुतियुक्तिमानतः = धुति, युक्ति और प्रमाण से 
ataa: > = वाघ ( मिथ्या कर देने पर. 
|यथा - जैसे | 
| उन्दुभेदः =चन्द्रभेद 
EE =( आर) - 
| दिश = दिशाओ मे 
| ६दग्प्रमादयः ang हो जाते हैं, 
त तथा एवं -- -( वैसे ही ) 
मिथ्या एव = मिथ्या ही हो जाता है। 
हि न __ ><निस्सन्देह 
l विभावयन्‌  =भाचना करता हुआ. g 
/शिकसंस्थितः . - लोक में स्थित 
l सुनिः =सुनि | 5 
हम, .= इसको | ai 





(Ra | i 
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रामे-गीता | | क ` 


भावाथ --जिस प्रकार नेत्र के किसी कोने सें siini 
दबाने से चन्द्रमा दो दिखलाई देता है ओर (दिशाओं का भ्रम | 
जाने पर पूरव का पश्चिम, पश्चिम का पूरव, उत्तर का IR 
ओर दक्तिण का उत्तर इत्यादि उलटाही दिखलायी देता है। एस 
देखने वाले को यह निश्चय रहता है कि [यह सव में अमसे देख ह्‌ 
हुँ, वास्तव में चन्द्रमा एकही है, तथा सूर्योदय की ओर पूरब ओ 
अस्त की ओर पश्चिम एवं श्रुवतारे की ओर उत्तर. है, इत्यादि 
इसी प्रकार यहद जो नानात्व जगत्‌ है, वह ब्रह्म में भ्रम से kl 
हो रह है; मननशील पुरुष का चाहिये कि श्रुति, युक्ति ओर | 
से इसका वाध ( खण्डन ) करके लोक ( व्यवहार ) में खत 
हुआ भी इसे मिथ्या देखे । जगत के मिथ्यात्व में श्र ति प्रमाण . 
हं-मायामात्रमिदं दवतं, नेह नानास्तिकिञ्चन, नेति-नोंत, इत्यादि। 
अर्थात्‌ यह द्वैत ( जगत ) मायामात्र ( मिथ्या ) है, यह नातात 
( जगत ) कुळ नहीं है, यह नहीं है; नहीं है, इत्यादि । पुनः युक्ति 
ये हे--आद्यावन्ते च यन्नास्ति वत्त मानेऽपि तत्तथा । अर्थात्‌ ३ 
पदाथ आदि आर अन्त में नहीं है, बह वर्तमान (मध्य) में र 
बंसाही ( अभावरुप ) है । इस युक्त से यह सिद्ध हुआ कि ई 
जगत न तो सृष्टि के पहले था ओर न अन्त (aaa) में ' 
जायगा, इसलिये वत्तमान में भी नहीं है। जैसे स्वप्न अवस्था १ 
क्षणमात्र में ही केश से भी सूम कणठगत नाड़ी में अविद्या एँ 
नयी सृष्ट (Game) रच देती है । उस समय वह सृष्टि अगा 
काल को सत्य प्रतीत होती है, परन्तु नींद के टूट जाने पर उत प 
से यह नहीं कहना पड़ता कि स्मप्त-सृष्टि मिथ्या है, वणन वह a 
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| १३३ राम-गीता। 
कहता है कि अरे | मेने क्षणमात्र में ही मिथ्या देश, काल, वस्तु 
.इत्यादि नाना स्वष्टियो का अनुभव किया, अब्र तो नींद के टूट जाने 
पर उनका पता नहीं? आश्‍चर्य है कि उस समय वे सत्यरुप से 
प्रतीत होती थीं । बेसे ही देश, काल तथा वस्तु से रहित उस 
-निरावछिन्न परमात्मा में माया ( भ्रम ) वश अनादि काल से जगत 
की प्रतीति होती चली आ रही है। जव तक किसी भी वस्तु को 
उत्पत्ति एवं स्थिति के लिये पर्याप्त काल तथा देश न हां, तबतक 
बह वस्तु हो ही नहीं सकती । ओर यदि प्रतीत होती है, तो मिथ्या 

: है।इस रीति से यह जगत्‌ प्रतीतिमात्र मिथ्या है। 


अब प्रमाणों के द्वारा. जगत्‌ का मिथ्यात्व सिद्ध करते हैं-- 
प्रमाण छः हैं, जैसे-प्रत्यच्तछ, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति 
. ओर उपलब्धि । जो प्रत्यक्ष नेत्र का विषय हो, उसे प्रत्यक्ष; प्रत्यक्त 
विषय के द्वारा जो अनुमान किया जाय, वह अनुमान; किसी पदार्थ 
के सदृश पदार्थ को देख कर उसका ज्ञान किया जाय. वह उपमान 
जो शब्द के द्वारा जाना जाय, वह शब्द; जो देख कर या सुन कर 
जाना जाय, उसे अर्थापत्ति और जो अभाव के द्वारा जाना 
'जाय, बह अनुपलंब्धि प्रमाण कहलाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण से 
नामरूपात्मक जगत्‌ मिथ्या है, क्‍योंकि नामरूप का मिथ्यापना 
नित्यप्रति देखो जाती दै, जैते--मनुष्य, पशु, बदा, इत्यादि किसी 
) पदार्थ का रूप जैसा उत्पत्तिकाल में रहता है, वेसा तरुणाई में 
नहीं रह जाता ओर तरुणाई का वृद्धावस्था में नहीं रहता तथा 
मृत्यु ( नाश ) हो जाने पर तो उसका विल्कुत्त अभाव हो जाता 
है। वेसेदी इनका नाम भो छोटे पए बालक, ओधी ओर बडा! 
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१३४. न 
N 
इत्यादि ओर तरुण होने पर युवा, गांछी इत्यादि तथा वृद्ध (पुर; 
होने पर बुड्ढा, पेड़, इत्यादि एवं मृत्यु (नष्ट ) हो जाने ए 
कोई भी संज्ञा ( नाम ) नहीं रह जाती । पुनः जो पुरुष को! 
मूंजी, मेखलादि पहने गुरुकुल में ततात्रां के साथ आज Ngap 
. कहलाता है; वही कल धोती, अ गूठी, इत्यादि धारण १) 
घर में स्री समेत गृहस्थ कहलाता है; फिर वही कल, क 
बल्कल जटादि धारण किये हुए बिपिन में वाणप्रस्थी हो जाता 
फिर वह पुरुष कषाय वख, दरड, कमण्डल आदि धारण क्षि 
हुआ सन्यासी नाम से पुकारा जाता है। इस प्रत्यक्ष प्रमाण 
` यह सिद्ध होता है कि नाम-रूप मिथ्या है; नाम-रूपके मिथ्या | | 
जगत्‌ मिथ्या है. क्योंकि नाम-रूप ही तो जगत है । शाख में झा 
अतिभातिप्रियरूपं नाम चेत्यंशपंचकम्‌। आद्य त्रयं ब्रह्म रुपमा 
रपं ततो gan ॥ अर्थात्‌ जगत के हरएक पदार्थ में स्त, मा 
प्रिय, रुप ओर नाम; ये पांच अंश हें । इनमें से आदि के 
अंश ( अर्थात्‌ अस्ति, भात, {प्रय ) sge ओर अन्त के! 
` नाम रूप ) जगत्‌ रूप हैं। आस्त, भाति, ओर प्रिय को! 
क्रमश; सत्‌, चित्‌, ओर आनन्द कहते हैं । 
"द जगत्‌ अनुमान प्रमाण से भी मिथ्या है, जैसे-यत्र गी 


SNR एअतत्रानत्यतत्वम्‌, यथा घट: । अर्थात्‌ जहां जहां al 
वहां वहां अनित्यता हे! | 
















se 


j 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१३५ राम-गीता। 








| मृत्यु ( नाश ) निश्चय है । इस eA से भी यही अनुमान होता 
र है कि यह जगत मिथ्या है क्योंकि यह्‌ उत्पतिशील है, जैसे--श्र ति 
Kan तदचुप्रविशेत्‌ । अर्थात्‌ बह परमात्मा इस जगत्‌ को रचः 
|| कर उसमें प्रवेश कर गया । 

| शब उपमान प्रमाण से जगत की मिथ्यात्व सिद्ध करते हैं : 
जगत में यह देखा जाता है कि नट ( मदारी ) के चित्र-विचित्रमय 
सांग केवजञ प्रतीतिमात्र होने से मिथ्या हो होते हैं; बेसे ही यह: 
Al नाना स्वांगमय जगत मिथ्या ही है। इसकी विचित्रता देखिये, ! 
UU प्रीष्मछतु आ गयी; कड़ाके की धूप पड़ने लगी; अत्र तो वह. 
` झसह्य होने लगी; जीव-जन्तु ब्याकुत हो उठे; बस इतने ही में 
ह| न मालूम कहां से काली-कालो घटाय आगयी १ बिजज्ञी चमकने: 
लगी तथा आकाश में गजना होने ज्ञगो; समस्त जोव-जन्तु देख. 
रहे हैं कि ये जलद कत्र जज्ञ देंगे; कि लगे gra टपकमे, कहना-ही. 
क्या दै? ऐसो जोरों से वर्षा होने लगो .कि नदी नाले भरने लगे, 
| पथिक विश्राम लेने लगे, अत्र बसुन्धरा तृप्त हो गयी, तृण, लवा, 
| वृक्षादि हरियाले हो गये तथा उनमें फूज) फ आने लगे । फिर 
जगत अपना स्वांग बदजता है, अत्र वर्षा कम होने लगी; आकाश 
थोर नदी नालों का जज्ञ निर्मल होने लगा; पथिक चलने लगे; 
१) जाडे की मोसिम धोरे-धीरे प्रवेश करने लगी; ओर वर्षा बन्द ही 
ह, गयी । बढ्ते'बढ्ते जाडा ऐसी बढ़ी कि अब शरीर कांपने लगा 
| भोजनअधिक होने लगा; रात बड़ी ओर दिन छोटे होने लगे; वरखा 
की भरमार है, तभी अग्नि के समीप बैठना पड़ता है; प्राणी जाडे 
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ha 


.- से व्याकुज्ञ हो रहे हैं । क्या जगत अब इसी स्वांग में रह | 1 
- नहीं, नहों अब तो फाल्गुण का समग्र आया; किरणमाली | 
* सूर्य अपने किरणों को [वशेष रूप-से विकसित करने लगे; ३ 
` फैलने लगी; धीरे-धीरे दिन भी बढ़ने लगे, रसालादि 1 
“बोरादि फूल तथा ;फल आने लगे, कोकिलादि पत्तियां अफ 
मीठा बोलीं बोलने लगीं तथा भोरे पुष्पां पर गुज्ञार करने; 
“अब भोजन भी कम होने लगा तथा विशेष वस्त्र की भी आए 


ha A 


` कता.नहीं.रह गयी । धन्य है जगत, तूने एक वर्ष में हीन 


धारण करता है;। सूर्य, चन्द्र, अग्नि, विद्युत्‌ , तारे, पृथ्वी, | 
' चायु, आकाश, पर्वत, बन नदी, इत्यादि ये तेरे अङ्ग हैं । इन 
“केद्वारा तू सदा नृत्य किया करता है; परन्तु विचार करनेए 
“शीघ्र ही अन्तर्धान (गुप्त) हो जाता है । अज्ञानी जन तुमे ह 
` जान कर तुझें आसक्त होते हैं, अतएव क्लेश EKA 
' ज्ञानी तुझे मिथ्या जान कर तेरी उपेक्षा करते हैं. इसलिए वेश 
"खते हैं] 
शब्द प्रमाण तो श्रुति के वाक्य ही हैं, वे बार बार इसर 
का निराकरण ( खण्डन ) किया करते हैं, जैसे--नेति* 
`` नेह नानास्ति किञ्चन, इत्यादि । फिर अर्थापत्ति प्रमाण से मी 
` मिथ्या है, क्योंकि गुरु के मुखारविन्द से ag जगत असत्‌, 
तथा दुःख रूप है? इस प्रकार श्रवण किया फिर विचार करे 
` तो यह जगत असत्‌, जड़ एवं मिथ्यारूप से प्रतीत हुआ । सुई 
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तथा समाधि अवस्था में इसका अत्यन्ताभाव हो जाता है; अतः 
अनुपलब्धि प्रमाण से भी यह मिथ्या ही है। इस रीति से श्रुति, 
ऐ युक्ति एवं प्रमाण से भी जगत का वाध हो नया ॥ ८७॥ 


यावन्न पञ्येदाखल सदात्मक 
तावन्सदाराचनतह्परो भवेत । 
FC ३ 
ग्रद्धालुरत्छ (जभ स्हित्तलणो 
Ts ° 
यस्तस्य दूणयोडहमहनिश हृदि ॥ ५८ ॥ 
पद्‌ च्छेद्‌ः--यावत्‌ , न, पश्येत्‌, अखिलम्‌, मत्‌, आत्म 


'भक्तिलक्षण:, यः तस्यः; दृश्यः अहम्‌, अहनिशम्‌, हृदि ॥ ५८॥ 


HETT; — पर्थ — 
४ यावत्‌ = जवतक 
४ अखिलम्‌ >सस्पूर्ण विश्‍व को 
मत्‌ आत्मकम्‌ — मेरा स्वरुप 
'न पश्येत्‌ =न देखे 
तावत्‌ शक. = तदतक 
सत्‌ | » मेरी 
गई) आराधने -oo o आराधना मे ; 
z | तत्पर: | =तत्पर 
| रै भ्चेत्‌ — रहे ; 
यः ८% जो inp | 
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sya 
A 
F 
a RRT 


gT! > श्रद्धालु “3 
च =( ओर ) | 

` झत्यूजितः उत्कट | 
भक्ति लक्षण: =्भक्ति लक्षण वाला ( र 
तस्य = उस्ले र 
हेदि 5हदय मे | 
अहम्‌ -- मैं ८ 
अहनिशम्‌ =रातदिन | 

Ak = दिखलायी देत हूं | 


र 
| S महावाक्य के विचार करने एवं लय 
a में असमथ है, उस कनिष्ट अधिकारी के लिये भगवान श्र 
TAAT सुगम साधन बतलाते है--जब तक यह सम्पूर्ण ६ 
2 निगुण सच्चिदानन्द का स्वरूप न दिखलायी देने लगे, ळू 
SIT स्वरूप शिव, राम, कृष्णादि के ध्यान, पूजनादि में ह 
Se ARE मेरे सगुण स्वरूप की भक्ति करता है, उस ल 
कं हदय में मेरे सगुण fang का रातदिन साक्तात्कार होत 
कित बव मे देखता है। में aa 
स र T ( ब्रह्म विद्या ) देता हूँ, उस बुद्धियोग (श॑ 
; उफ निश ण सच्चिदानन्द स्वरूप को अभेद भाव से # 
: “INTI a र) आ लेता है । श्रीक्कष्णजी ने भी श्रीमद्भगवर्दा। 
बुद्धियोगं ते येन माझुपयान्ति ते ॥ अर्थात्‌ जो भक्त युम री 
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RP | १३९ 
= 
A देता हूँ, उससे वे मुझ निगु ण परत्नह्म को प्राप्त हो जाते हैं 
त अभेद भाव से ज्ञान कर लेते हैं अर्थात्‌ उसका अमेद 

चे ज्ञान कर लेते हैं । भक्त नव प्रकार की होती है जेसे-- 
ai 





कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम्‌। अचनं चन्दन दास्यः 
पल्यमात्म निवेदनम्‌ ॥ अर्थात्‌ विष्णु भगवान की कथा का श्रवण, 
(नका कीर्तन, उनके नामका स्मरण, उनके सम्बन्धी तीथो' काः 
सेवन, उनकी प्रतिमा का पूजन करना तथा उनको बन्दना करनीः 
झर दास एवं सखा भाव से उनमें श्रद्धा करनी ॥ (८॥ - | 


“व्य 


उपदेश का उपसंहार । 


FS PEO OO SE sient 





रहस्यसेतच्छु तसारसङ्ग्रहह ` 





सया बिर्निञ्चतय तबोदितं प्रीय ४ 
यस्त्वेतदालोचयतोह बुद्धिमान्‌ 


स सुच्यतेपातकराशिभिः क्षणात्‌ ॥ ५४८ ॥ 





| पदच्छेद ;--रहस्यम्‌, एतत्‌, श्र तिसार संम्रहमा, मया) 
बिनिश्चित्य, तब, उदितम्‌, प्रिय । य., तु, एततू , आलोचयति, By 
४ ORAT, सः मुच्यते, पातकराशिभिः, क्षणात्‌ ॥ ६६ ॥ 
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waqg ` Eer met 
प्रिय वि 21000 S ee ह नियती”: 
ra सङ्प्रह्म्‌ =श्रतियो के सार संग्रह 
qaq साफ | = यह १९ रि 
रहस्य. .. ` `` “रहस्य 0002 
"मया 1 TR द्वारा 
'चिनिश्चित्य ` . --निश्‍चय करके 
तव "> तुम्हारे लिए . 
उद्तिमू _ कहा गया | 
T =ज्ञो 
giaa . ऱ्वुद्धिमान्‌ _.. 
'एतत्‌ इसका ` ' ` 
आलोचयति -मनन करता है 
-सः o =R 
शद ` =इससंसारमे 
सणात = तत्काळ 
PO: - सम्पूर्ण पापौ से 


र =छ्कूर जाता है। 
| बाय --भगवान राम कहते हैं कि हे प्रिय तक 


-a 
pe 


५ “गीता । १४१ : 
xj | 








z कहा है अपि चेदीसबभ्यः पापेस्य पापकृत्तम:। सव ज्ञान . 
जिनं संतरिष्यति ॥ अथात्‌ हे अजु न! इस संसार में यदिः 
Wat पापियों से भी अधिक पाप:करने वाला (पापी ) है, तो . 
' इस ज्ञानरूपी नोका से शोत्र: ही सम्पूण पापों से तर. 


यगा ॥ ५६॥: ` म 


Ç 


आतयदोदं पारिढुश्यते जग- 
न्मायैव सब परिहृत्य चेतसा । 





| सदभावना ना वित शुद्धमानसः 
सुखी भवानन्द्सयो निरामयः ॥ ६०॥ 
पद्च्छेद्‌ः--भ्रातः, यत्‌, इदम्‌, परिदृश्यते, .जगत्‌, माया. . 

, सर्वम्‌, - परिहृत्य, चेतसा । मत्‌, 'भावनाभावित शुद्ध मातसः- 
पुली, भब, आनन्दमयः, निरामयः ॥ ६० ॥ yan 
व झन्बयः- .. “यया. 
RE: Si =हे भाई 
नजो 
| ara 5.2 

= जगत्‌ च 

-framd देता दै, 
15 =( वह) 

> सब 

= मायादों हे | menwa N 
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| | 
हि ही 


= | --: . = (इसको) 
-aart | - चित्त से | 





aga. . . fanta कर | l 
RT. $ = मेरी | 
भावनाभावित शुद्ध मानस: = मावन के द्वारा शुद्ध चित | 
सुखी 3 सुखी, | | 
“आनन्दमयः = NAR स्वरूप $ 
च्च ala > ब. ओर ) | i 
निरामय: =- =क्लेशरहित | 
भच =दो ज्ञा। 


भावाय -दे भाई! जो यह नाना नामरूपात्मक् ह 
Rami देता है, वह मायामात्र मिथ्या दै। इसे चित से हि 
"कर अर्थात्‌ मिथ्या समझ कर मेरे : सगुण स्वरूप के ध्यान 
W चित्त, ( अर्थात्‌ सांसारिक बासनाओं से रहित) दय 
९ अर्थात्‌ काम, क्रोधादि जनित दुःखां से रहित ) आनन्द : 
८ अर्थात्‌ अपने आनन्द स्वरूप आत्मा का बोध ) और 
रहित ( अर्थात्‌, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष ओर अभिमार 
इन पाँच दुःखों के सहित ) हो जा ॥ ६० ॥ 

यः सेवते मामग॒णं गणात्परं ( 
हँदा TI वा यदि वा गुणात्मकस्‌ । य 
सोऽहं स्वपादाज्ञिनरेणुभिः स्पृशत्‌ | 
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पदच्छेदः-यः, सेवते, माम्‌, अगुणम्‌, गुणात, परम्‌, 










कदा, वी. यदि, वा, गुणात्मकम्‌ | सः, अहम, स्वपादाङ्चित- 
एभिः, स्पृशन्‌, पुना ति, लोकत्रितयम्‌, यथा, रविः ॥ ६१ ॥ 


अथय -- 
=z% पुरुष 
=g मे 
-शुण रहित 
= निशुंण को 


= अथवा 


यदि 

= (मेरे) 

= सगुण स्वरूप 

= भजता है 

= वह 
=Ñ हूँ । मेरा स्वरूप हे ) 
= चह 

= अपने चरण रज से 

- स्पश करता हुआ 

= सूयं कै समान 

= त्रिळोकी को 
=पचित्र कर देता है! 
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| भाधार्थ--जो पुरुष अपने हृदय में. भं बरहम हूँ Š १ 
| मेरे निगुण स्वरूप का चिन्तन करता है ओर. कभी-कभी मो da 
| रूप का भी अगद साव से ध्यान करता है; (कयत 
है कि मेरा शुद्ध निगु स्वरूपं ही अचिन्त्य शक्ति माया). 
राम, कृष्णादि के रूप में दिखज्ञायी देता है) बह मेरा ही : 
अपने चरण-धूरी के स्पश से सूर्य के समान तीनों लोको कोइ! 
कर देता है | | : 
भावान अभेद भाव से उपासना करने वाले ज्ञानी कोक. 
स्वरूप इसलिए कहते हैं. कि उनका यह नियम ही है कि-येर 
मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । अर्थात्‌ हे अजु'न ! जो जिपर 
से मेरा भजन करते हैं, में भी उन्हें उसी आव से भजता हूँ इस 
के अनुसार जो उन्हें स्वामी भाव से भजते हैं उन्हें वे अपाठ. 
ओर जो अभेद भाव से भजते हैं ( जानते ) हैं, अपना स्प है 
है श्रीमद्भगवद्गीता में कदा है-चतुर्बिधा भजन्ते मां जनाः छ 
isga अतोजिज्ञासुरथाथी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ १ तेषं 
ताग पि शितो 
z *' उदारा: सवएवते ज्ञानीत्वात्मैव मे मतम्‌ । आसि 








agi अभ. 






एक तो अति जो दुःख पड़ने पर: ay | 7 ad a 
अर्थात्‌ धन के लिये, जैसे-सुदामादि जी Ta 3 


को के लिए कि भगवान क्या हैं ? ओर चौथे ज्ञानी, जो 
सम्पूर्ण बासनाओों का त्याग कर के मुझमें अपना आता 
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Tp ली मे सव ले È एक ना ai, एकी भाव से स्थित रहते है, | जैसे--शुक, जड्भरत, दत्तत्रेय, 
फ्‌ बामवेवारि 1: इत चार प्रकार केसच, में से ज्ञानी 'एक अक्तः 
अर्थात्‌. एक ही अद्वितीय ब्रह्म 8, इस सिद्धान्त को श्रेष्ठ मान कर 
क इसमें नित्ययुक्त ( निरन्तर स्थित ) रहता है; अतः ag मुझे अत्य- 
ala प्रिय है ओर उसके लिए सं प्रिय हूँ, क्योंकि अपना आत्मा 
|! किसी को भी Ting नहीं होता । या तो सेरे सभी भक्त. 
उदार हैं, परन्तु ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही माना गया है 

y क्योंकि वह शदथ चित्तवाला Sad एकी भाव से स्थित है 
३/॥ १-२-३ ॥ इस ज्ञानी पुरुष के विषय में कहा है--छुल॑ पवित्र 
र| जननी कृतार्था वसुन्धरा पुण्यवतो च तेन। अपार संवित सुख 
सगरे$स्मिन लीने करे ब्रह्माण. यस्य चेताः ॥ अर्थात्‌ जिस ज्ञानी. 
ह परुष का चित्त धस अनन्त सुख के सागर चेतन परब्रह्म में लीन 
T हो गया; उसका छुज्ञ पवित्र हो गया ओर उसकी माता तार्थं हो. 
m गयी एवं जिस पृथ्व। पर वह पेर रखता है, वह पुण्यवती हो गयी | 
ओर भी कहा है 3 

सम्पूण जगदेव नन्दन बन स्वाप कहपद्रमा: 

mg वारि समस्त वारि निवहाः पुणयाःसमस्ताः क्रियाः । 

वाच: प्राकृत संस्कृताः श्र ति शिरो वाराणसी मेदिनी 

यस्मिन्संवित्सागरेपिसततं लीने परे ब्रह्म ॥ १ ॥ 
i । अर्थात्‌ जो ज्ञानी पुरुष सच्चिदानन्द परदरूपी सागर में 
| गिरन्तर लीन रहता है, उसके लिये सम्पूर्ण जगत्‌ नन्दन बन हो 
जाता है और एरण्ड, ववूर, आदि सभी वृक्ष कल्पतरु के समान 










'A 


iz 


r चळ Lan “य, ` 
IF सुख देते हैं; कूप, तालाव, बावली, आदि के नि 0 
1 थोर उसके सभी nanah एण्यरुप हो जाते हैं; उसकी वाणी 
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संस्कृत भाषा हो या प्राकृतिक, वह वेद-ऋचा ओर समप 
काशी के तुल्य दो जाती है ॥ १ ॥ भीष्म जीने सी र 
युधिष्ठिर के प्रति कहा दै | 
स्नान्ते तेत समस्त तीथ सलिले दत्ता च सर्वा$वनि 
ज्ञानां च कृताः सहखमखिलाः देवाश्च सम्पूजिताः। 
| संसाराच्च समुद्धवाः स्व।पतरास्त्ने लाक्य पज्यप्यसा 
यस्य ब्रह्म विचारणे द्ञणमपि स्थेयं मनः प्राप्नुयात्‌॥! 
अर्थात्‌ जिसका मन ब्रह्म के विचार में क्षणमात्र भी ह 
हो गया, उसने सम्पूर्ण तीथा के जल में सुमान; सम्पूण ए 
का दान; हजारों यज्ञां का समूह; समस्त देवताओं का पूजन ३ 
इस संसार से अपने पितरों का उद्धार कर चुका तथा RY 
' त्रिज्लोकी में पूजनीय है ॥ ६१ ॥ 
विज्ञान्सेतद्खिसं श्र तिसारलेक 
वेदान्तवेद्ाघरणेम uda Magi 
यः श्रद्धया itag गरुभाक्तियुक्तो 
'सद्रूपसेति यदि ageng अक्तः ॥ ६ 


पद्च्छेद्‌ः--शिज्ञानम्‌, एतत्‌, अखिजम्‌, 
एकम्‌, वदान्त वेद्य चरणेन।पया, एब, गीतम्‌ । यः, श्रद्धया, | 
'शुरुभक्तियुक्तः, मत्‌, रुपम्‌ ऐति, यदि, मत्‌ , वचनेषु, भवतिः 
=.) alas Uk पर्थ- 
"एतत्‌ PNE री 
: १ एकम्‌ - अद्वितीय 
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De ०८2, 
#4 


gp 
०. 


नर 


प | १७७. | 
"rs, | 
विज्ञानम्‌ | 
i 
| 
| 





= विज्ञान 
[रत श्रुतिसारम्‌ | | थ्‌ तियो की सार 2 
qaa l- . (इस) | 
वेदान्तवेदचरणेन . Faga चेद्‌ पाद्‌ 
मया एव : 7 =A नहों 
गीतम ; २ छा 
os: | जो | 
गुरुभक्तियुक्तः . =शुरूमक्ति से युक्त इ 
एतस्या -- | = ( इसका ) | 
न भ परिपठेत्‌ ` = पाठ करेगा | 
च -- =( और) 
तस्य -- = ( उसकी ) 
लः -R 
lang |  स्वचनोमं 
भक्ति: =प्रोति होगी: (तो) 
मत्‌ “ -- मेरा । 
(व -- (हो) 
| दपम्‌ -- =रूप | 
akai >होजावगा। , 
| | hg भांवार्थ--यह अद्वितीय विज्ञान (“अप 

|सम्पूर्ण श्रुतियों का सार है, क्योंकि जीव ओर ब्रह्म 
समस्त श्र तियों का सिद्धान्त है। इस विज्ञान को 

मानने योग्य पादुस्वरूप सैंने ही कद्दा। भगवान को 
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आत्म रुप प्रदर्शेत्‌ ॥ अर्थात्‌ अनेक जन्मा के पुण्योदय | j 


TIA, aa OTF = 
क सामु 


RARE ही समथ होता हे ।. इसके अतिरिक्त साव 
3 हो यह रामगीता शास्त्र है, उसमें प्रेम रख कर गुर ६ 


ce 0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





प्रति ने कहा है, जैसे-यादो$स्य्रविश्‍वा भूतानि त्रिपाद 
Rafa: त्रिपादूदूध्व उदैति पुरुषः पादोस्पेहाभवत्पुनः। जः गा 


_ प्रगवान का एक पाइ स्वरूप मायामय सोपाधिक हुआ गा 


q तीन पादरूप be 
aga भूत इस , विश्वरूप से ओर शेष d 
में 


अमृत (शुद्ध सुक्त ) स्वरूप से दिव्य च तो'कक ) ध 


पुरुष इस निरूपाधिक्र तीन पादुरूप से ऊपर ( सब से परे) आई 
( प्रकाशित ) है, वही फिर सोपाधिक रूप एक पाद से इस 
आकार में होता है। भगवान के निगुण स्वरूप को ही घाम, क्र 
बैकुण्ठ, साकेत, कैज्ञाश, इत्यादि नाम श्र तियों में बर्णित है। | 
एगवान कहते है कि--जो गुरुभक्त से युक्त पुरुष T 
रामगीता ) का पाठ करेगा आर उसका यदि सेरे वचतांग 
शेंगा, तो वह मेरा ही स्वरूप हो जायगा । इस ग्रन्थ में गुरुमा 
कै लिए वारवार निर्देश किया गया है एवं ओर आचायां ने 
अपने ग्रन्थों में गुरु की महती. महिमा का वर्णन किया है भे 
भ्रनेक जन्म संस्कारात्सद्गुरु सेव्यते बुधैः । सन्तुष्टो श्रीगु 











TU को सेवा करते हैं तब वे गुरु देव प्रसन्न हो कर थ 

खरूप का साक्षात्कार करा देते हैं । गोस्वामी तु वसी दास जी ने 
महा दे- गुरु बिनु भवनिधि तरै न कोई। जो बिरंचि शंक 
रीड || क्‍्य़ांकि,श्र ति सुकत, प्रमाण,- दृष्टान्तादि अनेक उपाय 
ATA के हृदयगत अनादि काल क अज्ञान को दूर करने मे 


ह. १४६ 


० ता 
पदेश में तो अनेक दोषों को सम्भावना भो हो सकती है, जेसे-~ 


र पूर्वक लोकों को बहकाने के लिए असे द्वान्तिक विषयों का 


संदेश सुने हुए ज्ञान को विस्सृति या उसको उज्ञटा समझ लेना 
ee उसमें संशय का हो जाना इत्यादि । परन्तु मुक्‍त स्वरूप 
( ज्ञ भगवान राम के उपदेशों में इन दोषों की सम्भावना हो ही 
ma सकती, अतएव इसमें दोष बुद्धि कनी महापाप है। मुमुत्त 
Ka हं को चाहिए कि इस रामगीता शास्र का पठन-पाठन, मनन 
ह्रादि कर के रामरूप हो जायं ॥ ६२ ॥ 


1 गर 


| ॥ 
सपर र 
PREG श्रीमद्स्वमिना रामाश्र ण॒ विरचिता AATA रामायणो- 
तरकाण्डान्तगता पद्च्छेदान्वया्थ भावार्थसंयुता 


श्री राम-गीता सम्पूर्णम्‌ । 


-Sa 


> 
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श्रीिमगिरि-मूधेन्य-सोम्य-काशी-निवासिना 
श्री सदात्मानन्दस्वासिना सम्प्रणीतम्‌ 
अनेकग्रन्यरचयित्रा हिन्दी वाचस्पतिना 
दाशेनिकेन 
पण्डित श्री शिवनारायण शेणा 
अनूदितं सशोधितश्च 
कलकत्तानिवासिना- 


श्रेष्ठिश्रीघासीरामजी गोयेनका महोदयेन 
स्वीयधनव्ययेन मुद्रापयित्वा प्रकाशितम पच्चशतसंख्यकम्‌ (५००) | 


| प्रथम संस्करण ४००० ] Pat | १९०९८ सं. 
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गणेश भवन, कलकत्ता | 


प्रकाशक्र-" 
श्रीमान्‌ सेठ घासीरामजी गोयेनका 


ह 


bÅ 
— aaa ्हल्ह््््ए् न हक्‍ क्‍ SS 


| em. 








“क 


> 
= 


पुस्तक मिलनेका पता-- | 
श्रीमान्‌ सेठ घासीरामजी गोयेनका 

नं० ३७३, अपर चितपुर रोड, । 

; कलकत्ता | ॥ 

| Me oo ret मई, 


( सवोऽधिकारो ग्रन्थकर्त्रा रक्षितोऽस्ति ) 5 | 


m peer 


a 


| 
: f 
0) j: 






g 
दुलीचन्द 4 
जवाहर प्रेत 
१६११ हरीसन ऐ 
. कळकत्ता। $ 
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इस सृष्टिके आदि-अन्त-रहित प्रवाहमें मानव समाज 
॥ एक ऐसा समाज है जो सष्टि-निवाह के लिये जन्म- 
“सिद्ध साधारण ज्ञान-प्रासिके अलावे अपने प्रयत्न और 





2 


परिभमके द्वारा ज्ञान-विकाश की ओर आगे बढ़ता चला 
ना रहा है। ज्ञान-विकाशकी यह शक्ति Si मनुष्य 
को ही प्राप्त ह । उसके ज्ञान-विकाश की थाइ अथवा 
इयत्ता नहीं हैं, उसकी अगणित धाराएं हैं ओर उनमें 
प्रत्येक धाराकी सीमा अलक्षित है | 
कोई भी यह दावा नहीं कर सकता है कि वह किसी 
विषयके ज्ञानकी इद पर पहुंच “गया अब आगे उसमे 
बिकाश प्राप्त करनेका अवकाश नहीं है, अब शून्य ही 
रप है। | 
| त अपने ज्ञान-विक्ाशके अनुसार विचोर-पाराएं भी 
CAT समाजकी विभिन्न तथा अगणित है ओर तदः 
पसार लोगोंकी प्रहत्ति अलग अलग स्वभावसिद्ध है 
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(५) S 
आज जो आदश प्रतिभा-सम्पन्न प्रभावशाली एप 
| श्रद्धेय व्यक्ति हैं वही किसी समय अन्य तो 
| agaa ज्ञॉन-विकाश के आगे अमान्य और angan 
। . होणाते हैं। आज जिससे लोग प्रेम करते हैं कभी । 
वेष भी करने लग जाते हैं। 
सष्ठिमें कुछ भी वस्तु तारतम्य या वेषम्यसे |. 
नहीं है। महान-से महान्‌ या अणु से अणा जो ल्‍ | 
अन्दर उपलब्ध होते है उनकी महत्ता या अणता|' 
सीमा को पार करनेवाली नहीं कही जा सकती है। | 
इस प्रकार के सावेजननीन अटल तक और अतु 
. आधार पर जब कि--कला-कोशल, aka 
अथशास्र-नीतिशा्र आदि सांसारिक मनोरञ्जक भे 
आकषक वस्तुओंके प्ञानकी अन्तिम अवधि पर एर 
भी मनुष्यके लिये जीवन भर अथक पुरुषार्थ चालु ए 
पर भी सुलभ आर संभव नहीं है, तब संसार 
नीरस, शुष्क और दुय अह्म-विधेक या maa 
पराकाष्ठा पर पहुंचना मनुष्यके लिये कहाँ तक रं 
हो सकता है। जो कहने. और सममनेमें भी 7 
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| (५) 

उन प्रतीत होता है, जिसे समभनेके लिये उपयुक्त ओर 
पर्या शब्द भी नहीं मिलते हैं। हमारे ऋषि-पहषि गण 
Mas अपने अपने गम्भीर विचार-विमशेके द्वारा 
i आखिर उस ब्रह्म या आत्माको अकथ्य, अचिन्त्य, | 

अगम्य, शब्दातीत तथा स्वप्रकाश कह कर मौन तथा | 
॥ सन्तोष जब धारण कर लेते हैं तब उसके संबन्थके ज्ञान- 
ह बिकाश या विचार-धाराकी असोपता और अनन्तता 
मानव समाजके लिये बिलकुल स्वाभाविक और अवश्यं- 
| भावी हो जाती हे, उस विषम स्थितिमे मनुष्यके ज्ञान- 
प विकाश या बिचार-घारामें मत-भेद होना अनिवाय और 
| R-RE दै । | 

इस विचार-धारामें किसी व्यक्तिकी किसी इद तक 

पहुँच होती है तो किसी की कुछ आगे इद तक पहुंचका 
ए पसार होने लगता है जैसे असीम और अगाध आकाशे 
1 aa पक्षी गण आकाशकी अन्तिम सीमा पर नही 
[| पहुंचते हैं किन्तु अपनी अपनी शक्तिके अनुसार उड़ कर 
नह तक जिसकी पहुँच -होती है वहीं तक पहुंच कर लौट 
जाते हैं और aa आकाशकी झसीमता ओर अनन्तता 


eT क sean a aae 
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का अन्दाज लगा कर मोन आर सन्तोष पारा 
बैठते हैं वेसे ही इस गहन बिषयके विचार-विमशी ६ 
तक लोगोंका अपना २ पुरुषाथ चालू रहा हे ओ 
प्रत्येक पुरुषाथ अपने २ ASIA सवथा रमणीय j 
प्रशंसनीय है | 
ब्रह्म-ज्ञान या आध्यात्मिक-विकाशका अन्ति हे 
_निष्कष भी केवल युक्तिवाद या तर्कके आधार 
केसे किया जा सकता है क्योंकि तक या युक्ति प 
कल्पित सृष्टिके अन्दर है, उसका तारतम्य या के 
स्वाभाविक है, उसका सन्दिग्ध और भ्रान्त होगा. 
अस्वाभाविक नहीं, आज बह स्थिर तथा माम्य। 
कल वह दूसरोके प्रबल युक्तिके आगे अस्थिर 
अमान्य हो जाता है। समयकी कोई निश्चित शा 
नहीं है और पृथ्वी बहुत बड़ी है। . आज जिस तक 
का आविष्कार नहीं हुआ हे उसका भी कभी । 
संभव है क्योंकि तक मनुष्य बुद्धि-शक्तिया शान 
पर अवलम्बित हे और उस ज्ञान शक्तिका आनन्स 
बेषम्य प्रत्यक्ष सिद्ध है। | 


| 
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| इस प्रका रकी गवेषणासे यह निश्चित होता है कि 
३ #लौकिक विषय--जह्म या आत्मा के संबन्धमें किसी 
hi प्रकारके ज्ञान या विचारका केवल तकवाद या युक्ति के 
॥ आधार पर निणय कर सन्तोष कर लेना उपयुक्त और 
लाभ-प्रद नहीं हो सकेगा, उसके जरिये वास्तविक लक्ष्य 
७ से वञ्चित रहना ओर पतनोन्युख होना अनिवाय है 


पनुष्य-कट्पित नहीं होने से अश्रान्त तथा निदुष्ट है । 
जेसे अनादि कालसे यह विश्‍व-निर्माण चला 


| हे और अनन्त काल तक रहेगा, वही मानव समाजके 
है ज्ञान-विकाशका साधन वेद-शाख्न या श्रुति शाख है। 

1 किसी वस्तुका सच्चा स्वरूप एक ही रूपका रहता 

॥ है उसके भिन्न-भिन्न रूप कल्पित रहते हैं और उसके 

। सच्चे स्वरूपका ज्ञान ही उसका वास्तव ज्ञान कहलाता 
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है, वह ज्ञान एक ही प्रकारका होता हे क्योंकि श | 
विषयका वास्तव स्वरूप एक ही हे । यद्यपि उसके $ 
और सममानेकी शेली अनेक प्रकारको हो सकती | 
किन्तु किसीमें विषयके स्वरूपका अपलाप और असरा 
नहीं रहती है, उसी ज्ञानसे उस लक्ष्यका यथाथ वै 
चलता है अतः वही ज्ञान सबके लिये उपादेय ऐश 
कटिपत ज्ञान सन्दिग्ध-अ्रमात्मक संभावित होनेसे सा. 
जरिये लक्ष्यकी प्राप्ति असंभव है। तकके आ | 
आधार पर अगणित प्रकारके विभिन्न जो ज्ञान श 
होते हैं वे सब कटिपत हैं । | 

रज्जुका जो स्वरूप हे वह एक ही है, उस 
वास्तविक ज्ञान रज्जुका प्रत्यक्ष करना भी एक ही है, मं 
सप, AT आदि की करपना अथवा धारणा इए 











अतएव वह हेय हे | | 
आजतक जितने मनुष्य-करिपत तर्क हुए हैं शो 

उन तकोके द्वारा जो कुछ नवीन आविष्कार हुआ है| 
सब हमारे वेद-शास्नके बाहर नहीं हैं | उन सबकी म 
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a aga परिलक्षित हो रही है । भले ही इम समुचित शिक्षाके 
$ अभावसे उनके उपयोग करनेके ज्ञानसे बञ्चित रहें, उन्हें 
| कार्य-प्रणालीमें प्रात्यक्षिक रुपसे न ला सके | वे सब 
m वेद-शाखके किसी एक साधारण भागमें पढ़े हैं । यों तो 
R हमारा वेद-शाख विशाजकलेवर है, समस्त उपलब्ध भी 
गे नही है फिर भी जो कुछ उपलब्ध है उसमें ही सब प्रकार 
स के विषय, समस्त कला-कोशल सब प्रकारंके आविष्कार 
न 


-e ms r= कळ 


| भरे पडे हैं । 

उसकी परम विशेषता ओर परम आदर्शता यह है 

कि उसमें पबुध्य-परिकदिपत तक और उसके द्वारा 
संपादित काय-पुञ्जके अलावे उस संघषकी नित्रृत्ति तथा 
शे शाश्वत, अनन्त, असीम आनन्द लाम करनेका ज्ञान 

खर ओर उसके उपाय उसमें बतलाये गये हैं। 

वेद या श्रतिके अनुकूल जो ऋषि-महषिके उपदेश 
स्वरूप विधि-निषेधके प्रक्रियाबद्ध वचन हैं वे हमारे स्मृति 
| शास्र हैं और आत्म-तत्त्व सम्बन्धके ज्ञान बिकाश तया 
| उसके द्वारा प्राप्य अनन्त असीम सुखको प्राप्ति ओर 
ह| पिश्वके अनिवार्य दुःखोंसे छुटकारा पानेका जो ऋषि- 
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हर्षिका उपदेश स्वरूप विचारा-घारा है वही छ 
दशन ME हे । उसकी महत्ताके संचन्धमे अन्य देशा 
का भी मतभेद नहीं है । इन सबका उपजीव्य या सा. 
वेद है, ये सब शास्त्र वेदके उपजीवक या आधीन है। | 

अरपञ्ञ मानव समाज अपने आप बहुत काग: 
प्राप्ति कर सकता है । ज्ञानका अधिकांश विकाश ; 
अपने Kadal विद्वानों, साधु-महात्माओं के द्वारा बिती 
ज्ञान-बोधक ग्रन्थोंसे ही होता है अतः वेसे आदर्श 
निर्माण मानव-समाजके ज्ञान विकाशको सप्नुन्नत अवसा 
निःसंदिग्ध ले जानेवाला सिद्ध हो चुका है। | 
यह ग्रन्थ-रत्न एक ऐसे ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय महाता 
निजी अनुभव सागरसे निःसत हुआ है कि इसके परा 
मात्रसे भी मनुष्यका कल्याण होना निश्चित है, 1 
प्रक्रिया-ग्रन्य नहीं है फिर भी प्रक्रियाके पदार्थसे शि 
| नहीं है। इसमें पहले वैराग्य उसके बाद भत्ति 
भक्तिके पश्चात्‌ ज्ञान प्रकरणका समावेश किया गया! 
MG पकरण उत्तर-उत्तर प्रकरणका साधन माना गँ 
है। सांसारिक विषयोसे वेराग्य होने पर भगवानकी र 








ij 
। | 


| 
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1 भक्ति भाषत होती है ओर उसी भक्तिके द्वारा परम 
| श्रेयस्कर ज्ञान प्राप्त होता हे । | 
॥ इस प्रकारके प्रकरण-बिन्यास करनेसे भक्तिकी 
| | सर्वोच्च महिमा तथा ग्रन्थ-पणेता महोदयका भगवानमें 
` ` ग्रविचल परम प्रेमका होना साबित होता है। 

| इस प्रन्थके रचयिता हैं--श्रोत्रिय ब्रह्म-निष्ठ स्वामी 
|. श्री आत्मानन्दजो महाराज | ब्रह्म-निष्ठ तया वेदान्त 
kl शास्रके पूर्ण विद्वान्‌ संन्यासी होते हुए आप भगवान 
शा. के अनन्य भक्त हैं। आप आदश विरक्त तथा परम 
दयालु व्यक्ति हैं । जेसे आपका त्याग ऊंचा है वेसे ही 
ग! आपकी मिलनसार प्रद्धत्ति भी परोपकार करनेमें अतिशय 
स दक्ष है। | | 

| इस पुस्तकमें अनेक जगह एक ही विषय प्रायः 
है| दुहराया गया है यह पुनरुक्ति दूषण नहीं, किन्तु आलस्य 
i दोष-निराकरण करने और अभ्यास-दादयके लिये श्रते 
|| भी इस प्रकारके संसारके परे गहन विषयकी पुनरुक्ति 
| भूषण ही मानी गयी है। इस ग्रन्यके अध्ययनसे साधा- 
| रणसे साधारण जिज्ञासु लोगोंको भी संसारको विन- 








TN o 
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८१२. ) 
श्वरताका अनुभब होने लगता है और उससे लाम; 
जाती है। ब्रह्मविवेक स्वरूप लक्ष्य पर जानेर Ñi 
भगवद्धक्ति रूपी निश्चित मार्गे पर मनुष्य आरूद हे > 
है जिससे समस्त पाप और विक्षेपके लीन हो ई 
चह निर्मल ओर प्रसन्नचित्त हो जाता है, पश्‍चात १ 
अनायास ब्रह्मविवेक या आत्म-विकाशकी सीमा j 
पहुंच जाता है। विद्यालय ओर महाविद्यालयके : 
अध्यापक ओर मिन्सपल महोदयके इस ग्रन्यके अतु 
करनेकी अभिलाषा जताने पर भी आपने स्वयं कल 
आकर इसके हिन्दी भाषामें अनुवाद करने ओर र 
घन करनेका समस्त भार सुके दे कर अपनी जो झी 








=. >> Ds 


( ९३ ) 

» | ~ ° 4 $ N 

| है, यह उसके विचार पर निभर है, जहां पर जेसा वह उचित 
| ७ A 

हि सपझता है वहाँ पर बसा ही विशद या AR मूल 

M अर्थका अनुवाद करता है किन्तु इस पुस्तके प्रायः 

हे दो एक जगह छोड़ कर स्त्र अक्षरार्थका ही ख्याल 

q| किया गया È । 

॥ किसी भी पुस्तकके प्रकाशनमें मुद्रण आदि जन्य 


| 


अनुवादक 
पं० श्री शिवनारायण झा 
दार्शनिक ( मिथिला ) 
मो ० --माउवेहंट, पो०- पुतेइ 
जि०--दरभंगा | 
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ॐ भूमिका ® 















पूवाचायाः सकललोकानुजिशक्षया अभितविस्तृतान्‌ ah 
सङि ग्रन्यान्‌ परशशतान्‌ यथाधिकारि kaan) 
ते च ग्रन्याः अनेकानसारसंसारसागरनिमग्नान्‌ छत 
Tn उदधीधरन्‌। परन्त्बिदानीं कुटिलकतो gi 
` ननिष्पीतान्तःसाराणां मुकुलितान्तःकरणानां जनानां ! 
“Rifa तेपामुपयोग इति न परोक्ष ेक्षावताम्‌ । sak 
दानीन्तनानां परिनिष्ठितवास्मयेन स्वल्पेन समयानसाऐ! 
हंदयमग्राहितदुपदेशमिच्छतां ग्रहिणामपि चिरमनोरथं सा! 
त लन + 
न तथा तदितर इति न R 

Serai । असिन्‌ ग्रन्यरत्ने मनः संबोध्य निरसित 
मभिषित्तित तत्त्व सयुपादिशद्रग्रन्यकार; । aga 
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प्रन एवानवच्छिन्नोदासीनपरमानन्दघनेकरसे चिदात्मनि 
निर्मलाकाश कुहकमिव SANA प्रकर्प्य पुरुष प्रमाद्य 
बिर तातपीतीति सर्वानुभवसिद्धम्‌ । तदेव दुःखमूल- 
कट्पनानिविहृत्साये प्रबोधनीयमिति ` सबंथा समुचितस्त- 
दधिकृत्य सदुपदेशः । सवस्य चिरायापेक्षितममहृक्षं सड - 
t कषिप्तोपदेशनिबन्ध श्रीमन्तोऽन्वितार्थनामानस्त्यागैकरसाः 
शीयुतास्मानन्दमहात्मानो निमाय समधिकमन्वग्रहिषः 


वालक्रीड़रेपनीतविविधप्रतिमासु tag प्रतिकृतिं 


d पिनाकिपुएडरीकाक्षयोः समादरेण विविक्तोचितदेशे समा- 
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(3) | | 
नीय यथावगतपजाप्रकारभक्तिपणप्रणतान्त;करणेन Fm 
निहदसो । peapa 
क्षपादिनिखिलोपादेयगुण! परिपर्णोऽसाधारणोऽय M 
धौरेयो भवितेति जनेः सुखेन समज्ञायि । 

पित्रादिभेरणया ग्रामीणवालकविद्यामन्दिरेष गुर 
दिष्टं पाठं वालकरितरः सह समभ्यस्य परीक्षा 
अभ्यासपरिपाकेन सद्व्यवहारेण च UNIAN । श्र 
शिष्ठसमये परमाथविषयं स्वयं व्यचीचरत्‌। एवं ॥ 














` कियन्तं कालमतिवाह्य शनेः शनेः पराग्‌विषयेष चेते 


रजत। अथ परमार्थोपदेशजिध्ृक्षाये सञचुत्सुकमस्य से 
किन्तु गुरोरपिज्ञानात्‌ क गच्छामि कं पृच्छामि किं 
मीत्यादिचिन्तया. भृशमन्तरन्वताप्सीत्‌ । अनन्तरमेश 
पित्रतीयां दिदिहक्षया तत्र महात्मानो नूनं fan 
समुपदेश्यन्ति च नो निस्ताराय सन्मार्गमित्याशपा। 


महोदयं सङ्करय प्रणतित्रत्रशेन qai प्रणम्य च सम्रश 
T । भगवन्नस्ति कश्रनोपायः संसाराणंवसन्तरणस 
यो भगबद्गक्तिमतिपत्तिपरअ . स्यात्‌ प्राचीनपवित्रर्छि 


t ुितोऽस्मत्सुकरथच । समाकण्य चेदं सस्मरेगुखः स | 
॥ महात्मा अटपवयसो$नास्वादितसंसाररसस्यातएवानवाने- 
A तत्कडुरसविपाकस्येच्श! प्रश्नो नूनमावेदयति Tigma- 

| हरतामिति गुरुप्सीदता मनसाञ्न्त; प्रशस्य समुदतीतरत | 
से. आयि आयुष्मन्‌ ? कोमारावस्यायामेव कयमीरशः 
फ प्रश्नः १ इदानीमपरविदया भ्यासममवापूदगज्ञोपाजितप्रभूत- 
सम्पदा पूरय पित्रोः भमोदम्‌, FAA URT प्रापय, 
प्रतिष्ठापय च चिरम्‌ , गाइस्थ्याअमस्वीकारेण ऋणत्रयम- ` 
श पाछुरु, मित्राणि सन्तोषय शत्रूजिम्‌लय, ततश्चरमे वयसि 


फे श्रावयिष्यामि ते समरी हितमित्यवोचत्‌ | 
अयश्च तदुपदेशमङ्गीकृत्य यावत्सन्तानोदयं ग्रहस्था- 





#| महात्मा चरमे बयसि शिक्षणीयोऽसि छुडुम्बपालनमिदानी 
प कुरु इति प्रोवाच । | 
oma को जानीयात्‌ कस्य धय! कदा चरमं भवेत्‌ । 
| एवमाशावतः पर्यन्ते शुभमनुतिष्ठासोमध्ये एवायुषः समासी 
| 
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( ५) | 
सर्वे शुभसङ्घटपा दरिद्रमनोरथवदेकपदे लीयन्ते | त 
“हीत इव ANJ मृत्युना धमम चरेदि” ति न्यायेनादा र 
` कृतिनः स्वसमुद्धाराय प्रयतन्ते अतएव शुक्रवारे 
महषयो जन्मानन्तरमेव भपत्रजुरिति न्यवेदयत | 
MAT प्रहष्टान्तरात्मा महात्मा सदुपदेशं विधाय Ag 
इृढविषयवराग्यभावनमेनं श्रीपूज्ययोगा नन्दस्य TR 
स्सविधे प्राहिणोत्‌ स च महात्मा - 
योगमुपदिदेश । 
एतेन दीक्षित; शिक्षितश्चायं ज्ञानपिपासुरुत्तकाश 
पूज्यपादतपोबनमहाराजेभ्यो ब्रह्मविद्यां aah 
अद्यावधि च तानेव सेवमानोऽइनिशं तदुपदेश 
आसानन्द आत्मना आत्मनि रमते | 
विविधानवद्यविद्याविनयविवेकापनीतालेयविषय 
रह; क Dl AA Dada हक 
* "रमहससरणीरपायणोदासीनादी नम्रानसोऽयं १ 


पर आत्मानन्दः स्वानुभूतमशेषळशविशलेषसापरर 











| 
| 


( ६) 


छ निखिललोको पक तये ग्रन्थे समुडकूय स्त्र प्रचिचारयिषया 
A तममुद्रयत्‌ । अनन च लॉ बहूपकृत! स्यादित्याशास्ते | 


1. महापहोपाध्याय! 


पं० हरिहरक्षपालु द्विवेदी ` 
प्रधानांचायः 

काशी पणिइतपश्चानन, विद्या रत्राकर, 
| न विद्यानिधि, पणिडतविभूषण, 


तकोलङ्कार विद्यासागर 
इत्याद्युपाधिविभूषित 
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TE अस्तावना "= 


अहो ! खल्वीश्‍वरेच्छाया अकुण्टिता बि 

गति; । अघटितमपि सुघटितमातनोति सा । इच 

` मूकं वाचालं करोति, Ga पवतमधिरोहयति, h 
. कुबेरं विदधातीति नेतत्तिरोहितं विदुषां aka 
नाम्‌ । तथाच मामपि ग्रन्थकारमकरोदीशवरेच्छेति ह 
अयन्तत्र । अहो ! ' क्वाहमल्पमतिरकृतकाव्यशात्राति 


सायः, इच महाशेयुषीसम्पत्नानां पशिडतप्रकाएड 
महाऽ्याससाध्या ग्रन्यकरणकला । तथाविधमतदश 
जनं महत्तर ग्रन्यकारपदमधिरोहयितुमीश्वर Wati 
नाम तत्राघटितता । अहो ! ईश्वरेच्छाया अघटित 
पटीयस्त्वम्‌ | | 
` अथातिसङ सेपतोऽस्माकं ग्रन्थकृत्पदाधिराह 
कथ्यतेऽञत्रपाठकानां पुरतः। यथाप्रतिभं सुर 
मलुभवपराणि लघुतराणि वाक्यानि विलिख्य. 
च्यानीति मे मतिर्भूत्‌ । स्वाम्तविनोद एव तत्र * 
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| 

~ 

बधन हेतुरासीन्मम । ततश्च ताइशानि कतिपयानि 
| दवक्यानि विलिख्य सस्मत्यथे शुरुपादपरमपूज्यश्रीतपोवन- 

| स्वामिपादालुपागच्छम्‌ । ते च तानि दृष्टा सुष्ठु सुप्सन्ना 
ग. अपरवन्‌। अथ चेताइशानि वाक्यानि पृयग्‌ विषयनिददेशे- 
q नाधिकतया विलिख्य संग्रहीतु प्रयत्नमाधत्स्वेति सप्रमो- 
के दाश्वाज्ञापितवन्तः । ततो मया वेराग्यविषयम्रधिक्ृत्य 
ii किञ्चित्‌ किञ्चिदिष प्रतिदिनं तादृशानि. वाक्यानि 
al बिलिखितुमारब्घानि । प्रतिदिनमेवबिलिखितस्यांशस्य 
ग संस्करणसंशोधनादिकश्च स्वापिचरणेस्तत्क्षणमेव कृत- 
। मासीत्‌ । तथाच तस्य प्रथमप्रकरणस्य परिपूर्तिस्तरकाश्यां 
y भीविश्वनायचरणसविध एव समभूययाकालम्‌। 
फ! श्रोखापिचरणाः प्रतिसंवत्सर चातुमास्यकरणायं 
शगङ्गोत्तरीघाम नियमतो ira आसन्‌। ते खलु त 
| नियममतुरुन्धानाः सोम्पक्राशीतः sngat प्रति 
l स्थितवन्तः । अयं जनोऽपि बहुकालादारभ्य KU 
44 गन्तु तत्र किञ्चिदनेहोऽतिवाहयितुं चाभिलापुक आसीत्‌ । 
॥ महान्तं पुण्यपरिपाकमन्तरेण ताहृशस्य पुण्यसईरपस्प 


॥ पिन सम्भवत्येव | तथा च पूर्वसुङतनिचयपरिपाकेना" 
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( ३) 


म्वायाः कृपया च गङ्गोत्तरीगमनायाहमपि Pinta 
समर्थोऽप्रवमस्मिन्नव्दे । अविजम्बितमेन गङ्गोचरा 8 
तस्याः सेवनं श्रीगुरुभगवतां सङ्गतिश्चानतयां मणो 
करतुमारभेस्म । शरीस्वामिपादानां सविध एवोत्तर 
मुदेशतोऋवर्षेभ्य आरभ्य विविधानां वेदान्तग्रस्यागा. 
* ध्ययनंकु्वाणो यथाविधि वर्ते साम्मतम्‌ । सटीकशाझा 
ष्यसहितस्य बृहदा रण्यकस्य श्रीबह्मसूत्रस्य च तेषां ह 
एबाध्ययनंसम्यगसम्पादितस्‌ | अपिच संस्कृतभाषा | 
लनादिकमरपिविशेषतस्तेषां दवारेणेव तत्र मया Barak 
अहोखलु विद्ठज्ञनानां सङ्गमा हात्म्यम्‌ | | 
` यथोक्तम्‌-“काचः काञ्चनसंसर्गाद्‌ धत्ते मारकती 





ग्ग्ग्ण्ण्््ण्ण्ण्ण्ण 
: 


1 
| 












न्यदपि प्रकरणद्दयं गङ्गोत्तर्य प्रतिदिनं किञ्चित्‌ (ear 
विलिरूय सम्पादयन्नासीदय जनः | 
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| PN 
an ° 
p वक्तव्यं अतिभाति । सबदा पचित्रतराणां भावानां सगुत्पा- 
छ दनेज्स्या भूमेः सामथ्यमनितरसाधारणमित्यनुभवसिद्धो- 
यंशः Kana dahak भ्रोगङ्गोत्तरीकषेत्र- 
" पादात्म्यप्रस्तावनायास्‌ $--' | 
फि ag किंलक्षणक पवित्रं ेत्रमित्याकाइ्षायाप्रिद 
ता बदामो यदकृच्छ णव पवित्रभावमावकत्वं तरलक्षणपिति ।” 
हो इत्यतिचञ्चल्ाऽपवित्रा पनोगतिरपि स्वरसेनात्राति- 
निश्रलातिपवित्रा च सम्पद्यते । आत्माभिमुस्यात्मरतिश्र 
| भवत्यनायासेन | अनवरतधुपश्रयमाणः श्रीगङ्गायाः 
| प्रणवध्वनिः सवानप्यनात्ममावान्‌ सहसा तत्र निरुणद्धि । 
| किञ्च . परिपूतममरदुलंमममरसरितोऽपरतमयं जलमपि 
| स्नानपानाभ्यां तदुपसेवमानस्य शारीरिक मानसिकञ्च 


oy 








A पजुष्टायाई श्रीभगीरथतपोश्ुबः श्रीगङ्गोत्तरधरण्या 
A अध्यात्ममावप्रसारणमाहात्म्यम्‌ | 

एवं तीर्थानामपि तीर्थस्य पुण्यभूपे! श्रीगङ्गोत्तय्यो 
८ | अध्यात्मपाहात्म्यमतितरामन्बग्रहीत्‌ पुण्यभावप्रजननेने- 
| मेजनमिति मन्ये घन्यमात्मानमिमं ग्रन्यञ्च । एवं क्रमशः 
केतिचिदिनेष प्रकरणद्वयमप्यत्र गन्नोत्तय्यों समासिमगमत्‌ । 
अथचेवं प्रकरणत्रयस्य प्रणयनानन्तर केवलं बुद्धिविनोदाय 
| सङ्कलितस्याप्यस्य यदि ग्रन्यरूपेण प्रकाशनं क्रियते तदि 
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( ५) 
पुपुधुजनानामवश्यं महानुपकारः कृतः स्यादिति 


| 


1 
महात्मनामादेशपलुरुत्येव पस्य प्रकाशनाथ T 


1 

| 

कृतो मया । | 

| अथ निखिलदशनतन्त्रस्वतन्त्रो दान्तश 
विद्वत्संसदि . ea 
रचयिता, अनुवादशेलीनव्यभव्यतापाद्‌कः पं० श्री छि 
नारायण शमां अन्यमशेषमिर्म हिन्दी भाषा यापर 
सीयसंशोधनमपिं स एवाकारषीदिति तस्मै 

| शुभाशंसया सहस्रशो धन्यवादाः प्रदीयन्ते । TEIT 

' महदोदयेभ्यश्च शुभाशीवेचनमुपहष्यामि | 

| _अत्रचाज्चानेन वाञ्नवधानतया वा यदि शामि 

| माथिकं वा किमपि स्खलितं प्रयुक्तमुपलभ्यते, ता 

| बालकरचनेति मत्वा-- | 








गच्छतः स्खलनं क्कापि भवत्येष प्रमादतः |. 
: | 

हसन्ति दुजनास्तत्र समादधति सज्जनाः ॥ 
इति न्यायमनुखत्य च बिद्वांसस्तत्‌ क्षन्तुमहन्तीति शॉ! 





: साधुजन-- 
भ्रीगङ्गात्तरी | चरणचश्वरीकस्य 
२०-८-३८ 


स्वामिन आत्मानन्द 
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o श्री! 

| वन्दे कुन्देन्दुघवलदन्तभिन्नान्तरायकम्‌ । 

फ दानधारापतद्भृङ्गसङ्गत झुञ्ञराननम्‌ ॥ 

ष . इदानी कलियुगावेशवशात्‌ खिलीभूते वेदादिसच्छा- 
| aa, saist च मलुजचेतसि, विरलीभूते च 
| गुरुशिष्यपा रम्पये, कान्दिशीके च जनसमाजे, कामलो 

ह आद्यभिगूते च शास्रचिन्तकचेतसि को वा aa, 
| को वा किं yaaa! शिष्यचित्तसंतापहारका गुरवो 
विरलाः, शिष्यवित्तापहारकास्तु बह्व;। ये किल 
“निमलितविषयाशा निस्त्र्येगुएयात्मरमणबद्धाशाः शारी 

मवददशाशाः शांता ak शेरते गलत्पाशाः” त एव हि 
| पराजुपदेष्टमर्हाः भारतभूमेरयमखणिडतो महिमा यदेताहृशा 
। शुरवो विरला अपि न adakan, नेतेषां सगुत्सादो 
| भारतभूमी सम्भवति । यतः-“तारकस्योपदेशेत गुरुभूत्वा 
विएुक्तिदः | काशयामपीशवरस्तस्मादीशवरादघिको गुर ॥' 
यस्य महिमा खलु इशवरमहिपानमप्यतिशेते, न तस्य 
| सग्नुसाद्‌; कथमपि भवितुमहति भारतेवर्ष । | 






भा 
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SER) 
श्रीमद्विमहाभागेरासानंदस्वामिभिविरचित Tm 
भक्ति-ज्ञानोपदेशात्मक चित्तसम्बोधनाख्यं नि नभम 

स एव बिशवासो इदृतरो जायते थत्‌ ताइशा रशी 

` पावना महान्तो नेदानीमपि विलुपाः । एतेषां . माग 
नामलङ्कारभारविधराऽपि हृदयहारिणी र 
लाऽपि सुप्रसन्ना विषयवासितचेतसामपि चेत 
क्षालयन्ती केषां न बहुमता भारती । निबन्धे 
पाणिडत्यप्रख्यापनप्रयासलेशोऽपि नास्तीति मइद गो! 
निबन्धृणाम्‌। बिकरालेऽस्मिन्‌ कलिकालेऽविद्व 
बधिरा एव प्रायेण जनाः, के बा तादृशा दयालबो। 
सदुपदेशाग्रतेन तान्‌ श्रोत्रलाभफलं प्रापयेयुः को T- 
सवतः परिधावन्तं मनोमत्तमतङ्गजम्‌। ज्ञाना 
नीत्वा पुनः पन्यानमानयेत्‌ ॥!? निबन्थमिम॑ गि! 
दयाजुभिमहामागेमहदुपकृतम्‌ । एतस्य परिशीलन 
पान्तर स्नानमिति निश्चयो माहशानाम्‌ । रहस्यमपि 
. सावनान्यडुतिषठतामपि फलं फरगुं यथा--“पस्यःरनाताः 
o N ayang पर्णाशन” इति न्यायेनाहुरषि 
तामपि शुभं कम न फलाय स्यादिति कर्मणां वैराग्ये शी 


















Aa «oo. 
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। भक्तो | ~ Q ~ ; 
A भक्ती तस्याशच ज्ञाने पयचसान प्रतिपाद्यम्तो निवन्धारो . 
३ महाभागाः सर्वेषामेव श्रद्धेया अकारणबान्धवाश्‍चेति 
R ASEN । 


महामहोपाध्यायः 
श्रीयोगेन्द्रनाथशर्मा 
तकवेदान्तसांख्यतीर्थः र 
राजकोयसंस्कुतपहाविद्यालयाध्यापकश्च (कलकत्ता) 
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क 
श्री: | 
देशकालपात्राणयेवाचुसरन्ति सर्वाणि क 
तत्रापि ात्रस्येवातिप्रधानत्वे न कस्यापि सदह 
बिदुषो वेमत्यस्‌ । पात्रवेकल्पमयुक्तमेव सिद्धा 
घुनिका अपि समुद्गिरन्ति aa 

: अद्यावधि ये ते यावन्तोऽपि निबन्धाः निःश्रेयससापर' 
पयिकीभूता लभ्यन्ते, ते सर्वेऽपि कुटिलकरालकलिकार 
जगरनिगीर्णांनां नष्टचेतनानां जनानामिदानीन्ताः/ 
बोधवेधुय्यांदेवे पात्राणां न साधयन्ति. समीहित 
सुचिरं सुनिपुणं विविच्येव सूक्ष्मेक्षिकया महाल 
च यावददुर्बोधव्यपायक्षमं ह 
यामज्ञानान्धकारसमाच्छादितायामस्यां जगत्यां दी 
तड्दीप इव मणिस्याने महामणिरिव र 
बोधेकरसेन शुमोदथेन श्रीयुतात्मानन्दपहोदयेन सङ्ग 
मपि विस्तृतबिबरणमिव सारल्यादनायासेन aa 
अन्थरत्नं चित्तसम्बोधनं नाम निरमायि | यत्र खेलः 











पं० रघुनन्दन त्रिपाठी 
व्याकरणोपाध्यायः । साहित्यती+ 
कल्याणपुरम्‌, गया 
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शि ' श्रीसाम्वशिवाय नप; ॥ 
| ॥ वाडमुखम्‌ ॥ 
| परमात्मा Rek लोकाचुदिधीषश्चैतस्तो वेदसंहिता 
Ñ | आविष्कुवन्‌ बिराजते ता अङ्गमत्यङ्गाद्यपब्‌ हिताय 
गो) बिद्धाति। अत्र कारणं तस्य कारुणयम्‌। at 
j शाण्डिल्येन स्वसत्रे सयुक्त “शुरूयं हि तस्य कारुणयम्‌ ।” 
र लोकिकविषयेष प्राणिनां स्वाभाविकी प्रहृत्तिस्तत्र नास्ति 
| शास्रापेक्षा । पारलोकिकचिन्ता च विरला । तत्र प्रायशो- 
ह. मानवा न प्रसज्जन्ते । तदथ शाख्रव्वानमावश्यकम्‌ । तचच 
| कठिनायाससाध्यस्‌ । aa लोकाः प्रयतितुं समथयन्ते | 
| सरलेव सङभ्षेपेण च रूपेण तच्चिन्तनं भवितुमहति । 
| सवेशा्रसारभूतं पद्धतित्रयं कमज्ञानभक्तिख्यं समीची 
विमाति । भक्तिः कायादिसाध्यत्वात्‌ कमान्तगता | 
अतोऽस्मिन्‌ ग्रन्थे न तस्य पाथक्येन विचारणा | भक्तिः 
्ानबैरग्याणां वर्णन माधुर्यप्रसादणुणशालि RE 
पतीनामपि ग्रहणयोग्यमत्रास्ते | 

एतहग्रन्यपठने aai मडुजानां . चितमाकृष्टमिव 
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< Pe 2 | 
CRJE “3 
` . चशीभूतमिव जायते । ज्ञानवेराग्यप्रकरणे ुरूहे ५ 


ग्रतिपादनशेल्या पाठकानां कृते सुखसम्बेद्यतां साइ 
भक्तिकाणडं मनोहरति कोविदकलापानाम्‌ | बार. 

` चेयाकरणा यद्ग्तंशब्दे भजधातोः कर्मेण “क्त? 
sa । तस्याथों निष्पद्यते सेवित इति । नेव सेवक y 
वाच्यं भवति । यमौरसपुत्रादिवत्‌ परमात्मा : ! 
भक्तः, परब्रह्मप्राप्तभक्तिकाः स्वप्रयत्नलब्धभक्तिकाथोये! 
तन्मूतयः । केऽपि भक्ताः नावमन्तब्या; । केवलं ना 
नशीला अपि त्रझवादिनो भवन्ति--“कस्य चारु ३ 
मनामहे।” ऋगेदः “य एनं नाज्ना विदुः ब्रह्मवारि 
भवन्ति” ( तेत्तिरीयारण्यकम्‌ ) तद्पेणाखिलावाए 
RAMA परमव्याकुलतेतिनारदसत्रोक्तभक्ति द्पार 
Mara इत्युच्यन्ते । तेषां सब कृत्यज्ञातं परश 
l _ एव निष्पाद्यति। ते च जायन्तेऽङ्कस्थितवाला इव प्रो 
गनाः । Ted दर्शनशासत्रानुशीलनलब्धाबुरं 
'अन्यकारेण ऑस्वामिनोपन्यस्तं यत्‌ “भगवानपि भत 
| 7 शानपकरणं पुस्तकप्रणेतुमेहात्मनो ेदषयशुृषो 
. KANG विना कोऽपि तदवबोध न कारि 
| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 






| 
| १ 


| (३) 

शक्लोति। एतत्‌ मकरण दशनप्ेमिभिरबश्यं पठनीयम्‌ । 
प श्रद्धा भा गन भक्तपवर स्वामिनं वन्द्मानोऽपि न प्रहृष्यामि 
[४ तक्कल्याणवेश्‍वरतः भाथयेऽहम्‌ । 


3 
4 
y | महामहोपाध्याय! 
पं० सकलनारायण शर्मा . 
काव्यव्याकरणसाङ्ख्यतीर्थः 
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Pandit Shivnarayan Jha, whom T know । 
has translated “Chitta Sambodhan” hy m 
Atmanandji Maharaj. The translation js t 
and good. , Panditjee is a good soho, 
knows philosophy very well. His translatin, 
trust would be accepted and valued. I havo x! 
‘ theintroduction, which the Panditji is now milk 
It is very felicitious reading. | 


| 
Pt, Nilkantha Das Mi 


M. L. A. (Centa! 
8/6/89 Editor “Nav Bharat” 0719 
(Puri) 


Camp Calcutta 
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श्रोमान्‌ सेठ घासोरामजी गोग्रेनका | 
कलकत्ता | 
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| परिभ्रमतिभ वान्‌ परिश्रमति २२ १ 
| स्वरूपवान्‌ सुरूपवान्‌ २४ १ 
। लोकपावनाः लोकपाविन्यः २८ ४ 
विगतरामो विगतरागो ३२ २ 
॥ श्रीकृुष्णवचनम्‌ ओऔकृष्णसुनिवचनम्‌ ३४ १ 
| गर्हाष्पद्‌ ratna, ३५ १ 
। सत ma R? 
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| | GERSI निवृत्तो 1 ४ 
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| 
| विषयः | : m, 
। १२ आशानिन्दा | 9१ | 
| १३ कामनिन्दा ५२ | 
। १४ स्वगसुखनिन्दा E 
। १ वेराग्यामिमाननिन्दा ` Eo 
: १६ भाविसमर्थनम्‌ | ६० ( 


.१७ चिन्तात्यागः ६४ । 

१८ विवेकस्तुतिः og 
१६ पुरुषाथसमर्थनम्‌ ७३ | 
२० विवक्तदेशसेवनगद्भाप्रशंसा . | 
२१ विषयदोषदशनम ‘WR 

भक्तिप्रकरणस्‌- . | 

२२ | | 

| २३ भक्तिप्रशंसा ` ८८ १४ ` 

' २४ भत्तिहक्षणम्‌ १०७ ti 

२५ साघसङ्गप्रशसा 2 १११ UE 

. २६ नवधा भक्तिः | १२१ ॥ ` 
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१ विषयः 
| २७ कुसङ्गनिन्दा 
॥ २८ ईश्वरप्राथना 


| 
d 


॥ २६ नामजपमहिमा 
॥ ३० भक्तिसाधनस्तोत्राणि 

i ३१ ईश्वरभक्तिद्वारा वाहयवृत्तिनिरोधः 
॥ ३२ भक्तेरुत्कृष्टता 


१ 


| 


5 


नल: Snr ७.4. -ओऑ 


ज्ञानप्रकरणम्‌ 
८ ३३ मङ्गलाचरणम्‌ 

३४ साधनचतुष्टयनिरूपणम्‌ 

| ३४ इ तवाद निराकरणम्‌ 

। ३६ कृतकृत्यता 

॥ २७ ज्ञानप्राप्त्या भयराहित्यम्‌ 


२९ गुरुश्रद्धया ज्ञानावासिः 
॥ ४० श्रवणमनना दिस्वरूपवर्णनम्‌ | 





Ter: 


१२८ 
१३१ 
१५२ 
१५७ 
१७२३ 
१७६ 


१३० 
१५१ 
१५६ 
१७२ 
१७५ 
४८९ 


११५ 
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1 3 i / र 
। ।जैत्ततबाधनम « 

४ 

| SOO JOOS 

॥ सहुलाचरणम्‌ । 

| स जयति सिन्धुरवदनो- 

j देवो यत्पादपङ्जस्मरणम्‌। 


| वासरमणिरिव तमसां 
। राशि नाशयति ATRN १ ॥ 


| Kam सुख हाथीका है और जिनके चरण 
कमलके स्मरण करनेसे सारे वित्र विडीन हो 
॥ जाते हैं, जैसे सू्यसे अन्धकार विलीन होते हैं, 
| उन गणेश 'सगवानकी विजय है अर्थात्‌ उनकी . 
में बन्दना करता हूं ॥ १॥ | 
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2 चित्तसंबोधने--- | 


PIALA TANI 


वारिदाभं गले गङ्गावारिगोरं कलेबरे। 
वारणाद्रिपात वन्दे वारणाजिनवाससम 
गड्ढे मातरनुस्मरामि सततग | 
त्न्सूतिमत्यद्युता. . 

देवीं देवतदुलेमाञ्च यमुना. |. 

O QAR | 


~ 


कि 
| 


1 

E 
/ ३ 
I N 


जिनका कण्ठ मेघके समान काला हे t 
शङ्गाजलके समान सफेद है। बाघम्बर T 
करनेवाले उन कैलासपति की में वन्दना ग. 
हू॥२॥ 


हे गङ्गे मातः | आपकी जो यमुना; 
और अन्नपूर्णा आदि देव-दुलेम, अति | 
अलोकिक मूर्तियां हैं, उन्हींका मैं सदैव शि 
करता रहता हू ॥ ३॥ 
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` मङ्गलाचरणम्‌ । ३ 


 अक्तेनाथ भगीरथेन भगवत: 
पादेश्च IRI . 
` याँ नित्यं ससुपाश्रिता विजयते 
E गङ्गोत्तरीसञनि ॥ ३॥ 
भगवतपादपादाब्जहन्हन्हन्दनिवहंणम्‌ । 
'सुरेथरादिसद्भूजरवलस्थितमाभजे ॥ ४ ॥ 
हे गणे ! आपकी जिस झूतिकी आराधना 
| भक्त भगीरथने की थी और आपके चरणाँकी 
|| पूजा करनेवाले पूज्यपाद श्री श्रीशकराचायने | 
। जिस सूर्तिकी आराधना की थी, जो सूति गङ्गोच्री 
॥ में नित्य विराजमान है, उस मूतिकी विजय हे 
| अर्थात्‌ उस सूतिकी में वन्दना करता हू NRN 
र॑ संसारके ढुःख-द्वन्द्वको हटानेवाछे भगवान्‌ 
| भरीशकराचार्यके चरण कमलकी में वन्दना करता 
l हैं, जिस चरण कमलकी आराधना सुरेशवराचायं, 
| पद्रपादाचाये आदि महात्माओंने की है॥ ४ ॥ 


** *”५”९ a 0 र 


LA मनन नाक नमन 
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» चित्तसंबोधने-- । | 
dari नमस्कृत्य दक्षान्‌ विद्यागुरूस,| 
किथिचरचाइरिष्ये5हाकेथिज्जो5न्तस्सुसागो 

E L a — 

दीक्षा ( मन्त्र ) शुरू और सुयोग्य कि. 
गुरुओंको प्रणाम करके में अल्पमति हो का 
आन्तरिक सुख-प्रासिके लिये अपना कुछ कि 
प्रगट करता हू ॥ ५ ॥ | 
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| श्री विश्‍वनाथाय नमः 


| उँ? श्रीगड़ाये नमः 

1 S 

` हुए वेराग्यप्रकरणम्‌ 2 
: GT 


“भोगे रोगभयं कुले च्यतिभय वित्त नृपालाद्भयं 
मोने देन्यभयं बले रिपुभयं रूपे जरायाभयम। 
TÄ वादभयं गुणे खलभयं काये तान्त द्य 


| विषय 'भोग करनेमें रोगका भय लगा रहता 
| है। उच्चकुलकी NAN उसके पतनका डर लगा 
| रहता है। घन होने पर राजाका भय होता है। 
मौन धारण. करनेमें दीन बननेका डर रहता 
है। बल-प्राप्ति होने पर शात्रुओंका डर रहता 
है। सौन्दये आदि रूपम भी बुढ़ापाका डर रहता 
| है। शास्रमें भी विवादका भय है । गणमें दट 
का और aka यमराजका भय है। संसारमे 
जितने पदाथ हैं, सबमें भय लगा ही रहता है। 
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> ata छि: 


द | चित्तसंबोधने -- 


PAIA en ema 


वै वस्तु भयान्वितं भुवि उणा वेराग्यमेवामा 
REIN 
“qa कामसुखं लोके यच्च दिव्य महसुस. 
तृष्णाच्यसुखस्यैते नाहतः षोडशीं कता] 
| शान्ति 

रेचित्त! कुत्र धावसि । देराज्य भज Ñi 
यञ्ज। विश्रान्त ब्रज । सर्वे दिषयाःसा 


मनुच्याँके लिये केवल वैराप्यमें छुछ सय adi 
| “८सराण्य हातक 
तृषणाके विलीन होने पर जो सुख प्राप्त क | 
हे उसकी सोलहवीं कलाके बराबर भी 
किक विषय-सुख और पारलौकिक महान्‌ T 
भी नहीं हे ॥ “शान्ति पर्व” | 
अरे चित्त! तुम कहां दौड़ते फिरते हो। 
वैराग्य धारण करो । चिन्ताको छोड़ो । 
. लो । सांसारिक पदार्थ मात्र न्यनाधिक्यसे रि 
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| 
| 
| चराग्यप्रकरणम्‌ | ड 


IN MA. wom त 


॥ शयाः सर्वे विषयाः क्षएभंगराः सवें विषयाः 
' दुःखप्रदा बन्धकाश्चति नितरां निश्चिनु । 
| विषगमितमोदकोपमास्त इति जानीहि। एवं 
| विषयेषु दोषान्‌ पश्य । दोषन्‌ रुष्ट्या तान- 
1 शेषतस्स म । वन्न तृष्णु[सुत्याटय । तृष्णाया 

| फलं हु, खपवेति विजानीहि। तृष्णा न कदा- 


N 


i ऽपि सुखहेतुर्थवति । तस्मा द्विषयगतेषु मा 


॥ हे अर्थात्‌ सांसारिक पढाये किसीसे छोश और 


सर 


| किसीसे बड़ा होला है, सबसे बड़ा नहीं हो सकता 
| है। सारे एदाथे क्षणिक हैं। स्थायी नहीं हूं । सब 
पदाथ जीवके लिये mana और -बन्धप्रद हे यह 
॥ अच्छी तरह जानो । जहरसे मिले हुए मोदककी 
| तरह परिणाम में वे भयंकर हें यह जानों। शस 
प्रकार विषयोंसें दोष दर्शन करो और दोष 
। दकान करके उन विषयांका सवथा TKA 


। करो । विषयोंकी तृष्णा छोड़ो। तृष्णाका 


3) Ap 


3 
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हि 


पत । मोइनिद्रातो जागृहि, जागृहि। थू 
हितो भव । तृष्णाक्षय एव Tag 
बिद्धि। वितृष्णस्य यत्सुखं तत्सुखं नरराज्ः 
नास्ति तत्सुखं सुरराजस्य नास्ति किमकि/ . 
` हिरणयगभेस्याऽपि नास्ति तस्माद्‌, 
भव। विषयान्‌ विषवत्‌ परित्यज। यत 


सुखी भव । उक्त हि-- 3 
हि तिता यह जानो। पा दुःख ही होता है यह जानो । तृष्णा 
सुखका कारण नहीं हे इस लिये तुस विषय 
गड में मत गिरो। सोह-निद्रासे जाणत हो aa 
सावधानं हो जाओ । तृष्णाके नाश होनेसे ( 
सुख प्राप्त होता है यह समको | : 
पुरुषको जो सुख मिलता है वह सुख किसी ए. 
को प्राप्त नहीं है, इन्द्रको भी नहीं हे, aa 










योगवादिष्ठ में कहा गया — 
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वेराग्यप्रकरणम्‌ । हू 
| “Ri Reed न विषं विषमुच्यते । 

॥ जन्मान्तरध्ना विषया एकदेहहर विषम ॥१॥ 
| यान्येतानि दुःखानि दुजराण्युन्नतानि च । 

| दष्णावल्याः फलानीह तानि दुःखानि राघव !२ 
| यावती यावती जन्तोरिच्छोदेति यथा यथा। 

। तावती तावती दु;खबीजगुष्टि; प्रोइति।”३इति 
| वासिष्ठम्‌ 
1 “dasar मुखमाप्रोति 

नात्यळूत्वा विन्दते परम्‌ । 


लोग जिसे विष जानते हैं, वास्तवम वह विष 
” ( जहर ) नहीं है किन्तु सांसारिक जो धन, स्त्री 
४ पुत्र आदि विषयोंका तारतम्य है वही विष है 
त क्योंकि धन, स्त्री, पुत्र आदि विषय तो Tg 
॥| जन्मॉको भी बिगाड़ देते हैं और विष सिफ एक 
| इसी शरीरको विनष्ट करता हे ॥१॥ | 
। हे राघव ! ये जो दुःख (आध्यात्मिक, आधि- 
3 , आधिभौतिक ) प्रबलरूपसे जीवोंको 
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| १ 6 चित्तसंबोधने णा 


T A TEE UMUM ४९७५५ INA ७७ ran, 
PT 


नात्यळखा चामय रात 
त्यक्त्वा सव सुखा भवत है 


शान्ति 
रे मनः! धवा।दड तृष्णा कृत्वा jail 
` ग्रशविष्वद्तिस्ततः Ikang ig 


बरादर रहल इ, Sami । ESA 
है इसका कारण तर्णाका Kare है क्यो 
दःख तष्णाके फलस्वरूप ही हे | 
जीको जितनी-जिलनी किसी चीजकी तृण 
से-जेसे उत्पन्न होती हे ag उतती-उतनी गो 
गयी NT tak बीजको उत्पन्न करती | 
बिना विषयके परित्यांगसे जीव सुख 7 
नहीं करता हे । बिना त्यागसे परमात्याकी 
नहीं होती हे । बिला त्यागसे जीव निमय हे! 
. नहीं सोता है, किन्तु सब विषयोंके परित्याग 1 
से ही जीव सुखी रह सकता हे l “ति प 
धन आदि विषयांमे तृष्णा धारण करके । 
की फेरीमें पड़ने की तरह तुम क्यों इधर 1 


ag 
NA 


1 
| 
| 
| 
| 


l 





aj 
E 


जाह! 


Ne 


5 y 


र 
२) 3 


= 
direan ५" 











र 













CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 
जै 


वेराग्यप्रकरणम्‌ । ११ 


~ MANN rN Am, Po 


। धनतृष्णा जहीहि। धनस्योपाजने दुःखं 
। धनस्य रक्षण GI नाश दुःख व्यय 
| दुःखमिति थन दुःखभाजन बिद्धि । 
धन महापातकाना निदानामति बिहि । 
घनेन कामो जायते । धनेन कोधो जायते। 
ह धनेनं सहान गवो जायते । धनेनेव alan 
i ददयो5पि जायन्ते । अहो ! धनस्य दोर 








७ 


र सटकले फिरते हो । अरे भूख ! धनकी तृष्णाको 
ई छोड़ो | 





धनके उपाजेन करनेमें दःख हे, धनकी रक्षा 

Ti दुःख है, घनके विनाश होने पर दुःख होता 
है, धनके खच होने पर दुःख होता है । इस तरह, 
धन सवैथा दुःखका कारण हे यह जानो | 

' महापातकांका सूल कारण धन ही है यह 

॥ जानो । धनसे कामनाए' (अभिलाषाए ) उत्पन्न 

॥ होती हैं । धनसे क्रोध उत्पन्न होता है। धनसे 
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१२ चित्तसंबोधने-- 

8000 2 ण TE 
स्यस्‌। ताहशे धने लंकि Uti 
तदुक्तम्‌ | 


“अर्थमनर्थं भावय नित्यं ` 
नास्ति ततः सुखलेशः स्त 
पुत्रादपि धनभाजां भीतिः, 
_सर्वेत्रेषा विहिता नीतिः॥ § 
SRTA 
F 
|... सहान गवे उत्पन्न होता है। धनसे : 
आदि उत्पन्न होते हैं। आश्चर्यं धनका बुरा प्र 
हे । ऐसे धनमें तुम क्या रमणीयता देखते À 
कहा गया हे- | 
धनको नित्य अनर्थ जानो यह सत्य रै. 
धनसे किञ्चित्‌ मी सुख नहीं होता है। 
पत्रसे भी भय लगा रहता है सब 4 
नियम हैं Pirey “उपा पञ्चरिकी 


J 2 
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। 
| 
| 


चराग्यप्रकरणम्‌ । १३ 


NANI 
PL PA RNS 


॥ इन्त! इन्त! धनमदरूपिणा महारोगेण 
'समाक्रान्तस्य पुरुषस्य महतीं दुरवस्थां वर्ण 
यात कश्चन कावः 

1 “बधिरयात कणापिवर- 
| वाच AANT नयनमन्धयात | 
। विकृतयात गात्रयाष्टः 
| सम्पद्रोगोध्यमद्भुतो राजन्‌!” ॥ इति 

3 ' सुभाषितरताकर” 
। बड़े खेदकी बात है कि धन-मदरूपी महारोगसे 

गे ग्रसित मनुष्यकी कैसी बड़ी बुरी अवस्था होती हे । 
उसका वर्णन किसी कविने किया हे- 

हे राजन्‌! यह धनरूपी विचित्र रोग कणोको 
बधिर बना देता है, वाणीको बन्द कर देता है, 
आँखाको अन्ध कर देतां है, शरीरको विकृत कर 

| देता हे । सारांश यह कि धनवान पुरुष धन-मत्त 
हो कर किसीकी प्रार्थना या सदुपदेशको नहीं 

d सुनते हैं क्योंकि घन उन्हें बधिर बना देता है 
और कुछ याचना करने पर चप्पी साध लेता हे 


ANS NNN 





Pe xi 
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| 
म या चित्तसंबोधने- ` | 

` अहो श्रृष्ठ धनिनो दोरवस्णार 
दपि । धनिनो इन्त राजतो भयं धी 
श्चोरतो भयं धनिनः पुजतो aga 
बन्धुतो भयस्‌। इन्त ? इन्त ? सभ्या 
सवदा भयमेव भत्रति। आतश्च सुखेन 
तुमपिन लद्मीवाच्‌ प्रभवति । अहो ! | 








क्योंकि धन उन्हें शुंगा बना देता है 
गरीबकी तरफ आँख उठा कर नहीं देखते हैं को- 
घन उन्हें अन्धा कर देता है। कुछ Uma 
पर धनवानोंका चेहरा उतर जाता है क्योंकि! 
उनके शरीरको विक्रुत.कर देता है। | 
| | “सुमाषित रत्रा | 
अजी ! धनवानोंकी और भी कसी 
अवस्था होती है यह सुनो । धनवानोंको राग 
भय हे, चोरका भय है, पुत्रका भय हे, ब 
भय है, सबका भय सदा उसे लगा ही 
हे इस लिये धनवान्‌ पुरुष सुखसे सो भी * 
सकता हे । दरिद्र होना ही अच्छा है यह 1 










& 
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| _ बेराग्यप्रकरणम्‌ | १४ 

॥ अन्यं ARA जानीहि। धन्याः खलु | 
i ते दरिद्राः ये निश्चिन्ता निर्भयं निद्रासु | 
॥ मुपभुझते । विविधचिन्ताग्याकृलतया निरयी | 
॥ जन्तुरिव कष्टतराणि क्लिष्टतराणि च दिनानि 
५ भनी ळे एतिवाहयति। ताहश धनिल्ले- 
SRAJAN त्वं (क शोभने पश्यसि । 
अथ वे सद्म, कुटव परुषातपरुषान्तर- 


क षे निधन ही 'भाग्यवाल हैं जो निश्चिन्त हो कर 
॥ निभेयसे निद्रा-खुखका अनुभव करते हैं। अनेक 
प्रकारकी चिन्ताओंसे व्याकुल होनेके कारण नार 
कोय जीवकी तरह धनवान्‌ व्यक्ति अयन्त कष्टसे 
अत्यन्त क्लेशको सहन करते हुए बड़ी सुरिकिल . 
॥ से दिनको बिताते हें । ऐसे अत्यन्त निन्दनीय 
धनमें तुम क्या भलाई देखते हो? 
लक्ष्मी कुलटा (वेश्या) की तरह एकको छोड़ 

कर दूसरे पुरुषके पीछे दौड़ती रहती हे । वह 

| बिजली और दीपदिखाकी तरह अत्यन्त चंचल, 
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मनुधावति। सा तडिदिव दीपशिसेप 
चञ्चला। न तस्याः कश्चित्‌ प्रियो मति, 
गोररण्ये तृणमिव नव नव प्राथयति पुस 
एष तस्याः खमावः । तथाऽपि 
स्थिरीकतुमिच्डन्ति । ममेति स्वकीयां अ 
मिच्छान्त । ते सुरसरित्लोत उद्धवं प्रा! 
तुमिवेच्डन्ति। लक्ष्मीः न कस्याऽपि कदा 
खकीया भवाते, न दासी भवति | f 
तस्या दासा भवन्ति । | 
3 au DARNI 
गाय बनमें नये-नये तृणकी खोज करती हे | 
प्रकार लक्ष्मी भी नये-नये पुरुषको चाहती t 
. है यह लक्ष्मीका स्वभाव ही हे तो भी मुल 
उसे स्थायी रूपसे रखना चाहते हैं । “मेरी | 











को ऊपर बहाना चाहते हैं। लक्ष्मी किसीबीर 


अपनी नहीं है। किसीकी दासी नहीं हैं, £ 
'उसोके दास हैं । ३ 
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वराग्यप्रकरणम्‌ | 


lag महाभारते 
॥ “झ्थेस्य पुरुषो दासो दासस्त्वथों न 
॥कस्यचित्‌ । 

ह रे मूढ ! विचार कुरु। विवेकी भव। 
॥धनाशां त्यक्ता स्वस्थः सुखी भव। 

| एवं स्त्री-सुतादिष्वपि रति ममताब 


| 
A 


iga । नारी नरकामीनामिन्धनमिति 


जानीहि। कामेनीशरीरे कि शोभनं परि 


RR NN 


महाभारतमें कहा गया है कि- 

“मनुष्य धनका दास बन जाता हे। धन 

ष्यका दास नही बनता हे”। अर मूंढ़ ! 
विचार करो। विवेकी बनो । धनकी आशा छोड़ कर 

Sa | 

धनकी तरह स्त्री, पुत्र आदि विषयों में जो 

पिम ओर ममत्व है उसे छोड़ो नरकरूपी अग्नि 

प्रज्यलित करनेके लिये स्त्री, इन्धन ( लकड़ी 

जलावन ) है यह जानो । स्त्री के शरीरमें 
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१८ चित्तसंबोधने-- 


सुखदं सुधानिष्यान्दि पारिपश्यासै ?। 
ते मोहमहिमा। सुन्दरञ्चत्‌ करनख 
कचकुचादीनि च एथककृत्य Asah 
अस्पृश्यानि जुणुण्सिताने मांसास्थीनि ह 
त्वं विलोकयिष्यास | 

“एक एव पदाथस्तु त्रिधा भवति o 


F रमणीयता देखते हो ? स्त्री-शरीरको दुर 
खुखप्रद और अमृतवर्षी क्यों देखते हो! आए 
यह तुम्हारा मोहका माहात्म्य है । | 
` यदि स्त्री-शरीर तुम्हें खुन्दर प्रतीत हेत 
तो हस्त, नख और मुख आदि तथा केश (7 
स्तन आदि अवयवाको उससे अलग न 
तो अस्पृश्य और घृणास्पद मांस, हड्डी ही ! 
गोचर करोगे | 

एक ही पदार्थ ( स्त्री-शारीर ) तीन त 
देखा जाता है क्योंकि योगियों की दष्टिमे क 
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| 
पश्यासे? कामेनीशरीरं कि त : 
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| कुणपः कामिनी मांसं योगिभिः कविभि 
| श्वभिः ॥१॥ लिङ्गपुराणम्‌ 
| . इत्येत्ःयासवचनमनुस्मर । कामकद 
| वितदृष्टयोविणयूत्रभाण्ड्मापे कामिनी 
॥ शरीरं सुरुचिरं पश्यान्ति। काममदिरोन्मत्ताः 
[वान्त । यथा कामुकास्तथा 
l कामिन्यो अपि विण्मूतभाण्ड कामुकशरीरं 


कवियांकी दृष्टिमें कामिनी और कुत्तोंकी दष्टिसें 
| माँस-पिण्ड देखा जाता हे” ॥ १ ॥ “लिङ्ग-पुराण” 
| व्यासजीके उक्त वचनका मनन करो । काम- 
| देव से जिनकी वुद्धि भ्रष्ट हुई है, ऐसे मनुष्य _ 
विष्ठा और सूत्रका बतेन, जो स्त्री-शरीर है, उसे 
अत्यन्त मनोहर देखते हैं । कामके नशासे मंत 
वाले हो कर स्त्रीके पीछे दौड़ते हें । जिस प्रकार 
कामी पुरुष स्त्री के पीछे लगे रहते हैं, वैसे सत्री भी 
विष्ठा और सूत्रका भाण्ड जो पुरुषका शरीर हे 
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२० चित्तसंबोधने-- 


5... 





[ 
| 
| 
| 
|. 


Ao. la Ma 
O सुरुचिर पश्यन्ति TERIMA, 
एवं कायुककामन्योः MEEA 
पारस्परिकः क्रीडनादिञ्यवहारः। हन्त E 
चेतः त्वं विवेचनानेपुणमासे । विवेचय बह 
अहो ! इह लोके मोहस्य मूलं नारी, प 
मूल नारी, दुःखस्य मूलं नारी । ag 
मूल नारी, मरणस्य मूलं नारी, Tati 
नरकस्य मूलं नारी । किमधिकोक्तेन। T. 
। उसे अत्यन्त मनोहर देखती Teka 
.. पीछे दौड़ती है। जैसे गढहोंका एक दृसा 
खाज करनेका परस्पर व्यापार होता है ! । 
प्रकार स्त्री-पुरुष का परस्पर 3 q 
रहता हे । खेद हे--अरे मन ! तुझे विवेक करे 
शक्ति है। तुम अच्छी तरह विचार करो।! 
ससारमें विचित्र मोहकी जड़ स्त्री $$ 
जड़ स्त्री है। कलहकी जड़ स्त्री है। प 
नरक की जड़ स्त्री 5 । कहां तक कहें, i 
लोक और पर-लोक दोनों जगह महान्‌ 
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| hs. . २१ 
| मुत्र च म हानथपरम्पराया एक मृलमिय नारी 
| ति निश्चिचु । न सुधानिष्यन्दि किन्तु विष 
$| निष्यन्दि तन्सुखमिति निश्चिनु । नारीं राच 
॥| सीमिव भयङ्करी जानीहि। यथोक्तमः- 
| “दशनाडरते चित्त स्पशनाडूरत बलम्‌ | 

| सम्भोगाडरते वीर्य नारी प्रयचराचसी”॥इति ' 


|. दत्तात्रेयसंहिता” 


| राशिकी जड़ एक मात्र स्त्री है, इसे निश्‍चय कर 
४ लो! उसका सुख agaa नहीं करता हें, 
अ किन्तु विषका वर्षण करता है, यह निश्चय करो। | 
| नारीको राक्षसी की तरह भयकर जानो। जसा 





RT Kana Tn td 






aah नारी चित्तको हर लेती है। स्पशेसे ' 
बलको हर खेती है । संभोग करनेसे शक्तिको 
| हर लेती हे । इस प्रकार प्रत्यक्षमें ही स्त्री राक्षसी 
| है? ॥ १॥ “दत्तात्रेय संहिता” | 
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A चित्तसंबोधने-- | 
PA A | 
विवेकनिश्चया भावात्ताटशललनात, 
नलम्पटों लोकः परिभ्रमति भवान्‌। क्ल 
निश्चये कृते न तथा स्यात कदापी 
विवेकी न AASA ललनायाः क्रीडापरं 
रतां गच्छति । सर्वमापे पारतन्त्र्यं सङ 
ससारः स्त्रीमलकः | स्त्रीयागेन सम 
संसारः सन्त्यङ्गः स्यात्‌।. तथा च खतन 
सुखी च भवति पुरुषः । कामोन्भत्तानेव 
, पान्नारी नत्तयति,न कामदोषराहितान्‌। कामु 
। व्विक-निश्चय नहीं होने से स्त्रीके प्रेमात 
होकर मनुष्य 'भटकता है ।. विवेक गि 
करने पर वैसा कभी नहीं हो सकता 1 
) - विवेकी पुरुषको स्वप्न सें भी नारी aa 
नहीं नचा सकती है। सारी परतन्त्रता, T 
संसार का मूल स्त्री है। स्त्रीके त्याग 1 
ही ससस्त ससारका परित्याग हो जाता : । 
| मनुष्य स्वतन्त्र और सुखी हो जाता है । 1 
SA स्त्री नचाती,है,।-कासन्‍रहित एस 










हावस 


| २३ 
॥ एव नारीमुखं सुधाकुम्भमिव शरत्मुधांशकिर- 
ह मिव वा मानिनीचरणसेवनं परमपरुषाथतेन 
| च पश्यति । अहो ! कामदुविलासः । 

$ अथच ललनाचित्तमतिलोलं न करिम- 
| Rara Asahan रममाणं 
॥| इश्यते । त्वं तु मू्खेशिखामणिः “इयं मेम ` 
3 प्रिया मय्येव प्रेम कुरुते, करिष्यते च नान्य्रे” 
| यभिमन्यसे । 


चेराग्यप्रकरणम्‌। 


| 
| 





फा नहीं नचाती हे । अख्तके घड़ेकी तरह और शरत्‌ 
स समयके चन्द्रमाकी किरणकी तरह स्त्रीके मुखको 
1 और उसके पाद-सेवनको कामी पुरुष ही परम 
है पुरुषाथ समझता है । आश्चयं-जनक कामका बुरा 
असर होता है। स्त्रीका चित्त अत्यन्त चंचल होता 
ह दै । उसका चित्त किसी पुरुषमें स्थायीरूपसे 
à रमण नहीं करता A । तुम सूखराज हा; क्याँकि, 
| यह मेरी प्रिया छुक से ही प्रेम करती है और 
j भविष्यमें भी मुझसे ही करेगी, अन्य 

४ नहीं, यह मान बेठे हो । 
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विद्यते । 


विश्वास कभी नहीं करना चाहिये | जब तक | 
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28 __ चित्तसंबोधने-- | 





१ WAI) 


''नस्त्रियामप्रियः कश्चित्‌ Adai. 
| 
इति हि मुनयो महान्तो गायन्ति। | 

स्त्रीजनेन वञ्चिताः प्राचीनाः परूण 
प्रमुखा अवाचीना भतृहरिप्रभृतयश्च ते 
महन्नेराश्यमनुतापञ्चोपगाता इतिचेतित . 
प्रसिद्धम्‌ । ततस्तस्मिन्‌ विसम्भ कदापि: 
कार्षी:। न केवलं कामिनीपुत्रादयो बन्‌; 

“स्त्रियोंके लिये कोई भी पुरुष अप्रिय . त 


और प्रिय भी कोई पुरुष नहीं हे” । यह महात ९ 
ऋषियोंने कहा है । E 

स्री से ठगे गये पुरूरवा maf प्राचीन राजा | 
और उनकी अपेक्षा नवीन भतहरि आदि अरे 
राजाओंने भारी निराशा और परचात्ताप # 
किया है यह इतिहासमें प्रसिद्ध है। इस लेल 







| 
डि 
RR २५ 


| | 
'। वर्गश्च यावत्‌ त्व स्वरूपवान्‌ JUTAAN- 

वांश्च भवसि, तावत्‌ त्वयि स्वप्रयोजनाय 
। महठोम प्रकटयन्ति । प्रयोजनाभावे तु 
३ मृतशरीरादिव त्वत्तस्ते सर्वे विभ्यति। त्वां 
शे स्प्रष्टुमाप त नेच्छान्त । तव निकटेऽपि ते 
॥ नाऽगच्छन्ति । ga: पुत्री च आता भगिनी 
च बन्धामत्रादिश्च सवः स्वा्थरतः। स्वार्थः 


1 रूपवान्‌, शुणवान, Kama रहते हो 
हैं| तभी तक स्त्री-पुत्र आदि और बन्धु-बान्धव गण 
त, अपने स्वाथ-सिद्धिके लिये तुम्हारे साथ बहुत 
ज्यादा प्रेम दिखाते हैं और स्वाथ-सिद्धि नहीं 
होने पर तुमसे वे लोग डरने लग जाते हैं। 
ने जैसे सुर्देके पास जानेसे डरते हैं । तुझे छूने तक 
ग्र को भी इच्छा नहीं करते हैं। तुम्हारे पास भी वे 
| नहीं आते हैं । पुत्र और पुत्री, आता और बहन 
ह बन्धु और मित्र आदि सब स्वार्थमें रत रहते हे । 








AP. 
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२६ चित्तसंबोधने-- 


AANNANNANAAAASNANNAANA ANI 





भेग तु न पुत्रः पुत्रः न पुत्री पुत्री चन 
प्राता च न भगिनी भगिनी च aan, 
िरबान्धवादिश्च भवति । अहो ! खाको 
वविजृम्भणम्‌ । | 
तदुक्तमु:-- | र 
` यावद्वित्तोपाजेनसक्तप्तावन्निजपरिवारोर 
पश्चाद्वावतिजजरदेहेवार्तापच्छतिकोपिनो।। 
| = IN 
स्वाथे-मंग होने पर पुत्र भी पुत्र नहीं होता! 
पुत्री भी पुत्री नहीं होती है। भाई भी भा 
होता हे, बहन भी बहन नहीं सु हे, 
भी बन्धुवर्गे नहीं होते हें । स्वार्थका 
प्रभाव हे । जैसा कहा है-- 
जब तक धन-उपार्जन करनेकी ara 
तब तक अपना परिवार-वर्ग प्रेम करता ३ 
और पीछे बृद्ध शरीर होने पर घरमें कोई ९ 
हालत हे" यह भी नहीं पूछता है॥ १॥ | 


>r 
| 

A 
L. 
| 





हि, | 
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वेराग्यप्रकरणम्‌ । २७ 


| 
PA PIIA tats YSIS NANNING 
| 


| arà नारीजने, पुत्रपोत्रादिषु, बन्धु 
। वर्ग चातिमात्रमनुरक्तः सन्‌ तेषां क्षणमात्र 
। वियोगमप्यसहमानो वतेसे ag । अहो ! मह 
दिदमाश्रयेस्‌ । तव मोहमाहात्याय' भूयो- 
भूयो नमस्कारः 
। अथ चासुरी देवीचेति नारी द्विविधा 
) वतेते । तत्रासुर्येवोक्तरीत्या पुरुषस्य सर्वानर्थ 
| हेतुरिति विद्धि । देवी तु पुरुषस्य मोक्तहेतुः, 
| ऐसे स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि बन्युवगके प्रेममें 
। सर्वथा मग्न हो कर क्षण मात्र भी उनका वियोग 
नहीं सहन करते हो, यह बड़ा आरचयं है। तुम्हारे 
| मोहकी महिमाको बार-बार नमस्कार हे) | 
! आसुरी और देवी दो प्रकारकी स्त्री होती 
| है, जिसमें आसुरी स्त्री पुरुषके लिये समस्त 
| अनथका कारण है यह पूर्व कथित रीति से जानां | 
, देवी स्त्री पुरुषकी मुक्तिका कारण बनती है 
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र्द चित्तसंबोधने-- 


- Sp SA TT Od 


यथारुन्धतीचूडालाप्रभृतयो सिष 
जप्रभृतीनाम्‌ । ताहश्योदिऽ्यशुण 
नायां न केवल न पुरुषानथहतुः किन्तु ह 
लोकपावन।ः सवलोकवन्य्याश्चेति जाती 
ताइशेभ्यो नारीजनेभ्यः शतशः प्रणा 
कुरु। न ते कथमापि दूषणाहाः किन्तु पै 
श्लाघनाहा इति बुद्ध्यस्व । प्राकथित स 


_ जैसे अरुन्धती वसिष्ठकी और चूड़ाला रिल । 
राजाकी मुक्तिका कारण बनी है, वैसे अतय! 
दिव्य गुणोंसे सम्पन्न स्त्रियां पुरुषोंको 
sg हैं यही नहीं, किन्तु वे समस्त 
किच करती हैं और सर्व-लोक-पूजित ह 
हैं यह जानो। वैसी स्त्रियोंको सैकड़ों बार ग. 
करो वे स्त्रियां किसी प्रकारसे भी दूषणीय 
हँ ag प्रशसनीय हैं यह जानो | 1 
TF जो स्त्रियोंका, दोष वर्णन किया" 








वराग्यप्रकरणम 


| 
| 
| २४४४४४४ POLA Pa 0 5 ७ 
| 
| 
| 


| नारीदूषणभासुयो न देव्या इति सुष्ठु विद्धि। 
॥ अथान्यब श्रृए भो आतः ! पुत्रादयः 
। पित्रादीनां न कथमपि सुखहेतवों इष्टा 

| सवथा FAKTA ES 

| खस्याजन्मना जन्मना च पुत्रः पितरमनवर 

। तमुद्वेंजयति ag यत्किञ्चिस्तु खस्याजन्म 

| मात्रेणान्यस्य कस्यचित्‌ ana कथं स्या 

: हे वह आसुरी स्त्रियॉका है, देवी स्त्रियोंका नहीं 

| यह जाना | 

| हे भ्रातः ! और भी सुनो । पुत्र प्रभति पिता 
| आदिके कभी सुखके कारण नहीं देखे गये हैं 

किन्तु सवथा दुःखके कारण देखे गए हे । पुत्रके 
| नहीं जन्म होने और जन्म होने पर भी पिताको 
सदाके लिये दुःख उपस्थित हो जाता है। .. 
यदि कहो कि कोई भी वस्तु अपनी उत्पत्ति 
से पहले ही किसीको कैसे दुःख उपस्थित कर 
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३० उस पार चित्तसंबोधने-- 


दिति चेच्छूयताम्‌ । इन्त ! इन्त! प्‌ 
बन्तः संवत्सरा अतीताः, न मे पुत्रमुखदश। 
सोह्यं सञ्जातमद्यावधि, इन्त ! इन्त ! 
भाग्योऽहं मम जीवितेन किं f 
मित्यादिभिबरेहुवचनेः पुत्रस्याजन्मना एष 

आतमानं भत्सयन्‌ विलपंश्च दृश्यतें। अथः 
' सजन्मनाऽपि पितरं दुःखयत्येव । | ङ 
सकती है तो सुनो । पुत्रके नहीं जन्म होगे 
लोग अनेक प्रकारसे आत्मग्लानि और वि 
रस प्रकार करते देखे जाते हैं-हा ? महान दु! 

कि मेरे इतने वर्ष बीत गए, आज तक सुमे 
aa a Sa मिला। हा? में बढ़ा! | 
क BN से क्या प्रयोजन है हत्यां 
होता रहता है क्योंकि क Te हः ही : 
पुत्रको बाल्य-अवस्थामें 
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3 ___ वर्तत ३१ 
परदारगमनादिभिदुश्रेश्तिरकालमरणादि 
मिश्र दुःखजनको जनकस्य पुत्रो. इष्टः । 
_तस्मातपुत्रादयः पितुः सुखक्रारणमिति बुद्धि 
रहो ! आन्तिमातरम्‌ । इमां भन्ति निवतेय । 
Para भव । पुत्रादिषु कलत्रे च बन्धु 
बान्धवेषु चाऽपक्तो मा भूः। तेषु सवेषु 
 वैराग्यमावह । वेराग्यजनित महत्सुखमनुभव। 
प्रकारके रोग आदिसे और उनके लिखाने-पढ़ानेके 
भार रहनेसे, युवा अवस्थामें परस्त्री आदिके 
Tega उनके चरित्र भ्रष्ट होने और अकाल 
मृत्यु आदि होनेसे पिताके लिए पुत्र सदेव दुःख- 
प्रद ही होता है अत; पुत्र आदिको सुख-प्रद 
समना भ्रम है। उस भ्रमको इटाओ बिचार 
करो | पुत्र आदिमें, स्त्रीमँ, और बन्धु-बान्धवमें 
आसक्त मत होओ । उन सबसे वैराग्य धारण 
करो । अरे मन ! स्त्रीमें पुत्र आदिसे जैसे वैराग्य 


SS Ss a msn ~ 4 
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| 
चित्तसंबोधने-- 
| 


AAA VM 


रे वित्त! यथा स्त्रीसुतादिषु तथाऽपिः 
_ ऽपि विगतराग भव । आस्मिन्‌ के 
किं शोभनं पश्यसि तवस्‌ । मांसास्थिसाशि 
माविव्याविमन्दिरामेदं शोभनंचेदशोभ 
किमास्ति वस्तुलोके । अशोभनानामप्यशोग 
नमिदं देहामेते जानी।हे । एवं ज्ञाता ता 
सक्तिं परित्यज । यथोक्तमस्मद्शुरुभि द 
लाभे! श्रीसाम्पक्राशीशस्तात्रे-- 


धारण करना है वेसे इस देहसे भी वेराग्य 
कर लो। इस देहमें तुम क्या मनोहरता 












७ 
दाष यह शरीर ही हे यह जानो और ऐश 
रन कर उससे आसक्ति छोड़ो। जैसे हमा. 


दयाळ गुरु महाराजे ४ श्री तर 
में कहा हे सोस्य काशीशस्त 
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| 
| “मेथुनोत्यमातमात्रकचर 
चात्रमूत्रकुहराद्विनिगतम । 
गात्रमेतदसृगास्थसञ्चितं 
तत्र [के कुरु रति त्रिलोचने ॥१॥” 
्तिमात्रझातसतेऽप्यिमन्देहे देही महाविच- 
| सणोअपे निसर्गतः प्रीतिमान्‌ वतेते। अहो! 
अशुचो शाचित्वसम्पादकाया आपेद्याया | 
विलासकोशलस्‌ । Ia >> जा | | 
“स्त्री, पुरुषके मैथुन से यह शरीर उत्पन्न ' 
होता है । यह अत्यन्त अपवित्र है मून्रके दार. 
| (योनि ) से यह निकलता है । शोणित, हड्डी 
का पुज हे ऐसे निन्दनीय शरीरमै क्या प्रेम करते 
हो, शङ्करजी में प्रेम करो Uu 
| इस शरीरके अत्यन्त निन्दनीय होने पर महा 
बुद्धिमान्‌ जीव भी इस शरीरमें जो नैसर्गिक 
म करता है यह अपवित्रको पवित्र जतानेवाली 
आश्चय प्रभाव है। 
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३४ Peda | 
` देहगहापरमिदं शृणु श्रीकृष्णवचनम-_ . 
` मांसासृक्पूयविणयूत्रस्नायुमजाऽस्थिसजने| 
देहे चेल्लीतिमान्मूढो भविता नरकेऽपिसः | 
इति“ Rugy 
' स्देहाशुचिगन्थेन न विरज्येत यः पुर! 


N 





Ta प्रकार की है- 
मांस, रक्त, (खून) पीव, विष्ठा, मूत्र, लाए 
मजा और हड्डीका पुञ्जमय जो यह देह है ऐ ६ 


ह ` 1 क 
देहम. जिस सूदका प्रेस होता हे, उसका 1 श्र 
भी प्रेम होगा ।” 


अपने देहकी बदबूसे जिसे वैराग्य नहीं हि 
है उसे और किससे बैराग्य होगा ॥" | 
( पदूमपुराण) तु 
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LC NS 
| न केवल विर्मूत्रपात्रतादेवेदं गहोष्पद: 
॥ किन्तु क्षणभंगुरत्वादपि । नलिनीदलगतं 
| तलिलमिवालन्ततरलं जीवितम । 
। तदुक्तम्‌-- 
| चलपत्रान्तलभास्जुबिन्दुवतज्षणभंगुरम्‌ । 
| आयुस्त्यजत्यवेलायां कस्तत्र प्रसयस्तव IP 
इति अ० qro” 
यह शरीर Asr और सूत्र के भाण्ड होनेसे 
| रौ निन्दनीय है इतना ही नहीं, किन्तु क्षणमहुर 
Ta । कमलके पत्ते पर के जल 
| की तरह यह जीवन अत्यन्त चश्चल है। जैसा 
कहाहे- ` | 
“हिलते हुए पत्त के अग्रभागमें संलग्न जल- 
बिन्दुकी तरह षणे ही विनाश होनेवाली यह 
“ए असमयमें ही छोड़ बैठती है ऐसे dai 
हारा क्या विश्‍वास है ॥? . "अ रा०" 
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न  चित्तसंबोधने-- | 
1 


| aa Fa घ्य 





जानाति। कायो न कस्याऽपि सुस्थायी ह 
सवें बह्मादयः शेलससुद्रादयश्च ये AN 

: नेषु दिशिष्टतमास्तेऽपिकालवशतां गच्छनि 
— सर्व निगिरति a: गक 
मतामामघटाम्बुवत्‌ प्रतिक्षणं क्षरति। ह 












< 


अचेतन में सव-श्रेष्ठ समुद्र आदि हैं वे सब 
. कालके बशीभूत हो जाते हैं । काल 
. को निगल जाता है जैसे कच्चे घड़ेसे पानी # 
क्षण चूता रहता है वैसे ही उत्पन्न 
पदाथ मात्रकी आयु प्रति-क्षण क्षीण होती रं 
है। सूर्य-किरणके ताप लगनेसे जैसे हिम 
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वेराग्यप्रंकरणम्‌ । ३५ 
an स 


क्रिणतापसम्पकए हिममालेव विलयमुपग 
| आनि दश्यन्तं त्वया । तथाऽप त काल 

वेग न पश्यसि, आत्मानमहो ! सस्थिर 
मन्यसं | 

सत्यमुक्क मुनिचरऐ:-- 

“अहन्यहनि ala प्रविशन्ति यमालयम्‌। 
रेः स्थावरमिच्छान्त किमाश्चर्यमतः परम्‌ ॥” 
| इति “महाभारतम्‌! 
(ओस ) बिलीन हो, जाते हैं वैसे ही प्रति दिन 
| अनेकानेक प्राणी तुम्हारे सामने ही बिलीन हो . 
| जाते हैं । तुम उन्हें देखते हो तो भी तुम कालके 
| वेगको नहीं देखते हो, अपनेको स्थायी मानते हो। 
| पह आश्चय हे, मह षियांने ठीक ही कहा हे-- 
| “दिन प्रति दिन प्राणी मात्र यमपुरीमें जा रहे 
| हैं सबके यह प्रत्यक्ष है, तो भी बचे हुए लोग 
| यहाँ स्थायीरूपसे रहना चाहते हैं इससे बढ़ कर 
क्या आश्चर्य होगा ॥” “महाभारत 


| 


सनी 





— ~ 
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चित्तसंबोधने-- | 


Ca 


- - j 
अस्य कायस्य ज्ञाशिकर्ता मता, 
स्थिरताभिमानसुत्सृज। स्थिरताभिमानं म 
नर्थनिदाने जानीहि । तत्र dadar 
पाकुरु । शेला अपि विशीयन्ते । धराप 
वैधुर्य याति। समुद्रा आपि शुष्यान्ति । तार्न. 
आपि शीयेन्ते । सिद्वा आपि विनश्यानि| 
दानवा अपि दीर्यते । Tasaya जीवति|| 


. इस शरीरकी क्षणभंशुरता को समझ करउसे । 
स्थायी होनेके अभिमानको छोड़ो । स्थायी होके। : 
जो अभिमान है वह महान्‌ अनर्थका Ra : 
(सूल कारण ) है यह जानो । उसमें जो सला : 
का भ्रम हे उसे दूर करो । पर्वत विलीन हो जो ! 
4 पृथ्वी भी विलीन हो जाती हे । समुद्र गी ` 
सुख जाते हें | तारे भी नष्ट हो जाते हैं। Ra : 
गण भी प्रनष्ट हो जाते हें ita ' 
चते हैं। भु भी गायब हो जाते हैं। अमा" : 
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मरा आपि ग्रियन्ते । शक्रोप्याकायते वक्ने;। 
यमोऽपि नियम्यते । वायुरप्यवायलमेति। 
सोमोऽपि व्योमतां याति । भात्तर्डो अपि ख 






SET नारावाच्‌ ATT । अजो हारिरपि 
हियते । भवोऽप्यभावमायाति। कालोऽपि 
 सङ्कात्यत । 1नेयतिश्चापि नीयते । अनन्तं 


पा खडक a rede HS डी तय. 


> 


| द्वारा इन्द्रका 'मी आक्रमण हो जाता हे । यमराज 
| भी शासित हो जाते हैं। वाय॒ भी शक्ति- 
। शून्य हो जाती है। चन्द्रमा भो शून्यभावको 
| प्रप्त करते हैं। सूयेका मण्डल भी खण्डित हो 
| जाता है। अभिदेव भी विलीन हो जाते हैं। 
त्रह्माका भी विनाश हो जाता है। परमात्मा ओर 
विष्णु भी चले जाते हैं। शिव भी गायब हो जाते 
El काल भी नहीं रहता है । भाग्य चक्र भी प्रनष्ट 
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एडतामोते । आशिनरापे भमतामेति परमेः ` 


| (देवगण ) भी शृत्युको प्राप्त करते हैं। दुष्टोके | 





yo चित्तसंबोधने-- 


ST 
खमप्यालीयते । स पत्रेषु लोकेषु ना | 
यो$स्मिन्संसारे न बाध्यते । देवा RA, | |, 
भुवि, पाताले भोगिनश्रेत सर्वे जरां दश 
नीयन्ते । इति महाशाक्केसम्पन्ना KE 
दिव्या आपि पदार्थाः कालवड वानलपाति 

` इति सवेषां कालग्रस्तता बहुवर्णिता भगत 

वशिष्ठेन । तथाचेदहो ! अस्य wal. 
_होजाता है अनन्त आकाश भी विलीन हो जाग भी विलीन हो जत 
है। जिलोकीमें ऐसा कोई भी नहीं है जो संसारो 






<el. 


' मनुष्यगण, पाताललोकमें सपंगण, थे सके 
सब दीन-हीन दशाको प्राप्त हो जाते हैँ । इ 
र्र महान्‌ शक्तिशाली जो बड़े २ अलौकिक 
i हैं वे भी कालरूपी बडुवाभ्रिसें पड़ जाते हैं। 
To जो कालकी यह अधीनता र्‌ । 
`` ° पणन भगवान्‌ वसिष्ठने अनेक न | 
किया है। इस प्रकार विवेक करनेसे हो इस शरीर| ' 
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=~ Mannan es 


| केवास्था । उक्त I— 
“सर्वे क्ञयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्या 
संयोगाविप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्‌” 


राते बृहदा० वातिकम्‌” 
तथाचंदस्य स्थूलभूतानेचयरूपस्य सप्त 








| गया है-- 
“जितने सञ्चय किये जाते हैं, सब परिणाममें 
विनाशशील हैं और जितनी उन्नति हैं सब परि- 


होना तथा जीवनके अन्तम मरण होना निश्चित 
ही है॥ १॥” 
(बृहृढा० वातिक' 
| ऐसे प्राकृतिक अटल नियम रहनेके कारण 
मास, मज्ञा आदि सप्त धातुओं से रचित, स्थूल 


कुछ भी भरोसा नहीं ज्ञात होता हे । जैसा कहा 


णाममें विनश्वर हें । ' संयोगके अन्तम वियोग ' 








i 
| 
। 
| 
| 


TT पुञ्चस्वरूप. जो यह देह है उसमें क्या. 
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0२ ` चित्तसंबोधने-- 





KERAP UN MAAN, 


धातुकस्य देहस्य केवास्था । एवं गिह 
च्याऽस्मन्नसारे करिकलभकणवच्चक्षशो 
पुरीषपात्रे रति विहाय हरिपरायणो | 
सवेषु कनककान्ता दिषु विषये षु Fak, 
विगततृष्णो मृत्वा निश्चिन्तो हरि | 
चिन्तय । विषयसृगताष्णकापानार्थ ताग 
धावतः पुरुषस्य हरिस्मरणकथा कथं स्यात्‌| 
विखास हे । इस प्रकार बिचार करके हाथी 
बच्चेके कणे की तरह चञ्चल, सार-रहित औ 
Rea भाजन इस इारीरके प्रेमको छोड शर 
भगवानके आश्रय हो जाओ। | 
जितने कनक ( सुवर्ण) कान्ता ( स्री 
आदि विषय हैं उनसे और झारीरसे भी तृण 
रहित हो कर निशचिन्तभावसे भगवानका स 
न्तन करो । विषयरूपी सृण-तृष्णा पान कर 
लिये उसके पीछे दौड़नेवाले मनुष्य हरिस. 
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४३ 


भोग्यत्यागेनाप्रकम्पो भरवा हरिचरणाखुज 
भज | वैराग्यसुधासोधमाधिरुद्य प्रोषितभतका 
कान्तेव भतोर भगवन्तं ध्याय दिरक्षख च । 
अथ विद्यासोन्दयसरकुलतादिष्वप्यापा- 
तरमणयेपुरम्यतावाई त्यज। तन्निमित्तक 
गर्वमाकार्षीः । अल्पक्ष एवाखवगवंगजारूढ! ` 


७ 


की कथा केसे कर सकते हैं। भोग्य पदार्थों का 


त्याग करके हरिके चरण-कमलका 'भजन करो । 
जैसे विदेचा-स्थितपतिवाली स्त्री अपने पतिका 


ध्यान और अलुचिन्तन करती है उसी प्रकार . | 


। बैराग्यरूपी saad महल पर चढ़ कर भगवान के 


St 


=a SN 


ध्यान और दर्शन की इच्छा करो । 
विद्या, सोन्दय, उच्च कुल आंद जा. 


, नैसर्गिक मनोहर विषय हैं उन सबसे प्रेमभाव 


इरा लो, और उसका अभिमान मत करो। 
अल्पज्ञ पुरुष ही महान्‌ गर्वरूपी हस्ती पर चढ़ कर. 
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नकि 2000 Canter... 


Soe - | ~ ~ | k 
aa विचेष्टते, नाधिक, 


तेष्वासक्रिरपि महतः क्लेशस्थ बन्धस्य ३ 
कारणमिति विद्धि | 

किञ्च वाहमनसो्विश्लापनं गिर 
वाग्णम्फानामधिकतरमभ्ययनस्‌। वेद शाः 
स्रादिव्यसनमपि पुरुषं व्याकुलयति पुष 
> शोकगते पातयाति च । १ 










किन्तु विवेकी पुरुष ऐसा नहीं करते हैं । उन विषय 
में अनुराग करना भी महान्‌ क्लेश और बन्य 
का हेतु है यह जानो । | 
सदा पढ़ने के व्यसन-शील पुरुषोंका ज्या 
अध्ययन भी वाणी और मनका क्ळेचा-जनक ही हो! 
है यह जानो क्योंकि वेद शास्त्र आदिका व्यस 
भी पुरुषको व्याकुल तथा चञ्चल कर देता है औं 
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वेराग्यप्रकरणम | 
श्रीविद्यारण्यसुनिवरेण्ये 
"बेदाभ्यासात्पुरा तापत्रयमात्रेण शोकिता । 
पश्रालभ्यासविस्मारभड्गगवेश्र शोकिता ॥” 
aa 
_ मालिना चेयं शास्त्रवासना पाठबहु- 
| शास्ताध्ययनानुष्ठानव्यसंनोस्त्रधा वर्तेत ad 
स्वामीने जैसा कहा है- | 
dah अभ्यास करनेके पहले केवल आध्या 
| त्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक: तापत्रय 
| से शोक उत्पन्न होता है और वेद शास्त्रके 
अभ्यास करने पर तो वेदके अभ्यास, feat, 
| पराजय और उसके गये से शोक उत्पन्न होता है।” 
“पश्चदशी 
यह शास्त्र-वासना शुद्ध और मलिनके भेद 
। से दो प्रकारकी होती है। उनमें मलिन जो 








NT... 


b Not 
REO 
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| शास्त्र-चासनाः है वह भी तीन प्रकारकी होती हे । 





0000?) 


८ om~ | 


चित्तसंबोधने-- 


तेरेव विस्तरेण सहृष्टान्तसुपपादितमन्सत्। 

दुःखदोषानुदशेनेन नरक 
सरणादिरसिकतां निरस्य Ruam 
मधुमत्तो भव | 


बिना अर्थ समभके पठन-साज़का जो व्य 
ÈR पाठ-व्यसन है। अर्थ समझकर बे 
शा्र-पठन का व्यसन हे वह शास्त्र-व्यसन है|. 


MAN कथित कमे-कलापके अनुष्ठान करगे 
जो व्यसन है वह अनुष्ठान-च्यसन है । र 
त्रिविध व्यसनोंके भेदसे तीन प्रकारकी जो महि 
शाख्न-वासना हे उसका अन्य शास्त्रोंमें विद्यारण 


: स्वामीने दृष्टान्त देकर सविस्तर वर्णन किया है| 


उक्त मलिन शास्त्र-वासना में दुःखल 


दोषोंको देख कर पद-पदाथेके विवेचन करने 


D प्रयास हे उससे प्रेम हटा कर भगवा 
चरण के स्मरणरूपी नशा पी कर मत्त हो जाभो! 
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वराग्यप्रकरणम्‌ । ४७ 


-अभिजनाभिमानमपि मा का) ` 
ब्रह्म॑ग्यायमिंमानो Tang | 
चेति विजानीहि । पूजाप्रार्ठरूपे महा- 
जालकेऽपि भा पत । मानस्तुप्रतिष्ठानां ` 
` लिप्सा न कदापि कतेव्या । खयं प्राप्तावपि 
| भ्रयोविधातकत्यात तत्रोपेक्षा कार्या । 
| तढुक्तस्‌ 
॥ अपने कुलका भी अभिमान मत करो । ब्राह्मण 
| आदि जातिका जो अभिमान है वह भी मद और A 
बन्धन का हेतु है यह जानो । पूजा ( सत्कार ) 
और प्रतिष्ठा ( बड़ाई ) रूपी महाजालमें भी मत 
फंसो । आदर, स्तुति और प्रतिष्ठाकी अभिलाषा 
॥ कभी मत करो । बिना प्रयासके उपस्थित होने पर 
| भी उनकी उपेक्षा करो क्‍योंकि वे कल्याण के माग 
|| में बाधक हैं । जैसा कहा है- 


| 
l 


A 
1 
| 
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A चित्तसंबोधने-- 


४५८ ILA 


Naa सुरापानं गोरव Ita 
प्रतिष्ठा सूकरीविष्ठा त्रयं त्यक्ता सुखी भग! 
d 


नोरूजकेषु रागं त्यक्ता सुखी भ। से, 
मपि मयक्रोधलोभादीनां दोषाणामेक बी 
राग इति AR) ततश्च रागत्यागेन से 


प्पनको रौरव नरक की तरह भयानक समभो। ग 
प्रतिष्ठा को सूअर की विष्ठा की तरह समझो | छ द 
तीनोंको छोड़ कर मनुष्य सुखी हो जाता है ॥ 

इस प्रकार विवेचन करके मूढ़ जनके | | 
रञ्जक समस्त सायामय विषयों से राग हटाव! 
सुखी हो जाओ | भय, क्रोध, लोभ आदि समर 


° 


दोषोंका बीज राग हे यह जानो । इस लिये Uh 


Cani 


( विषय-आसक्ति ) को छोड़नेसे ही उक्त सम 
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ट्र ला याय 
| दरः सन्लक्ता' स्युः । प्रसादाविरोधिनां 
[रगादिदोषाणां हाने तु खं सुप्रसन्नो गझ- 
पतिलवान्निमलो भाविष्यासे । आशादास्य 
दतः पारेत्यज । उक्त हि :-- 
| "आशाया ये दासास्ते दासाः सर्वलोकस्य । 
| राशा येषां दासी तेषां दासायते लोकः ॥" 
हाते बृहन्नारदपराणम्‌' 
दोष परित्यक्त हो जाते हैं । शान्ति-सुखके विरोधी 
| राग आदिके विनाश होनेसे तुम सुप्रसन्न और 
| गगाजलके समान पवित्र हो जाओगे । आशाकी 
| दासता को दूरसे ही त्यागो। जैसा कहा 
गया हे- | 
“आशाके जो दास हैं वे सबके दास हें 
| भौर जिन्होंने आशा को ही अपना दास बना 
लिया हे । अर्थात्‌ आशा को छोड़ दिया है, सब 
| लेग उनके दास बन जाते हैं ॥” 


| “बृहन्नारदपुराण : 
8 
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$: O चित्तसंबोधने- 
ननु विषयसेविनो विषयसेवातृष्णया॥ | 
विषयभोगद्वारा वेषयिकं JAL 
QRAW TU भाष्यकारवचनम्‌ ¦: 
“इन्द्रियाणां हि पिषयसेवातृष्णात 
Aad तत्‌ सुखम्‌, न विषयविषया तृष्ण 
दुःखमेव हि सा। न तृष्णायां सत्यां सुख 
कम इति | 







) यदि कहो कि विषयी पुरुषों को Aa 
तृष्णा रहने से विषय का सुख तो प्राप्त होता! 
हे तो.इसके समाधांन में भाष्यकार श्री गङ्गा 
चाये के कथन को सुनो-- 

“इन्द्रियों की विषय-तृष्णा से जो निति 

वही सुख है, विषय की जो तृष्णा है वह ह! 

` नहीं है, किन्तु दुःख ही है। तृष्णा के रहने 
छल का लव॒-लेश नहीं रहता है । “गीतामा 
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SIS ors «० an 


व्या 
“आशा तु परमं दुःखे नेराश्य परमं 
मुखम्‌ " इतिभाष्यकारवचनतात्पयैय्‌ । 
तथापि-- अहो चित्त ! कथ श्रान्तं प्रधावसि 
पिशाचवत्‌ । 
अज्ञानेन विपत्तमृहगर्भितेषु शब्दा- 


E D 
RA: पञ्चमिरेव पञ्च, 

आशा (कामना) परम दुःख है और निराशा 
| परम सुख है यही भाष्यकार के कथन का तात्पय 
है। तो भी-“रे चित्त ! तुम पिशाच की तरह क्‍यों 
दौड़ते हो ।” समस्त विपत्तियों के अन्तस्तल वाले 
शब्द आदि विषयों में अज्ञान से तृष्णा करके हिरन 
| आदिकी तरह मृत्यु को मत प्राप्त होओ। वैसा 
कहा गया हैं- 

“शब्द, स्पशॉ रूप, रस गन्ध ये जो पांच 
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RRAS तृष्णया ङुरङ्गादिवसञ्चलं मा गमः। 


2." 
Smads OS) sa hss ts 


a ST Dae = ७ SSS SE m EET ng 
msa nam metem anta Ss “50 mmaa pa 
> ree e ANN” 





चित्तसंबोधने-- 


LEE «७४४४ ४४४ 932 5. 
पञ्चवमाउ, खणएन बद्धाः || 
कुरङ्गमातङ्गपतङ्गमीन-- 

भृङ्गा, नरः पञ्चभिराश्चेतः किस्‌ ॥१॥ 
° विवेकचूडामणि? 
रे चेतः ! त्वं तु'विवेकाधिकारि fe 
कुरु । उपभोगेन कामानां कामस्य शान्तिं 
कदापि भवति। सहसपरिमिताच्‌ वरसरार्‌ 
विषय हें उनमें क्रम से एक-एक विषय में लालच 
रहने के हेतु हिरन, हाथी, पतङ्ग, मछली, भ्रमर ह 
पांचोंकी मृत्यु हो जाती हे और मनुष्य की तो उत्त 
पांचों विषयों में लालच बनी रहती हे फिर मनुष्य 
की क्या कथा कही जा सकती है ॥ १॥” 
“चिचेकचडामाण” 
रे मन ! तुझे तो विवेक करने का अधिकार 
है । विवेक करो । कामनाओं के उपभोग करने से 
काम की शान्ति कभी नहीं होती है । हजारों ब 
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वेराग्यप्रकरणम | 


rara ur ~ Sf Did at" A 43 


२० "टा. 
` कामानुपशुज्याऽपिं ययातिन तृष्तिमगमत्‌ । 


“न जातु कामः कामानासुपभोगेन शाम्यति। 


इविषा कुष्णवत्भव भुय एवाभिवधते ॥” 


भागवतम्‌” 
इति हि ययातेवचनम्‌ । 


तस्माहिवेकेन कामं यज lg भज। 


तक कामनाओं के उपभोग करके भी ययाति' नाम | 


के राजा को तति नहीं मिली । 
“जिस प्रकार चुत की आहुति डालने से 
अग्नि वुझती नहीं है किन्तु और अधिक प्रज्वलित 


हो जाती है उसी प्रकार कामनाओं के उपभोग से 
काम शान्त नहीं होता है किन्तु और अधिक बढ़ 


जाता है ॥” apaa” 


यह ययाति राजा का कथन है। इस लिये 


विवेक के द्वारा काम को छोड़ो । सन्तोष धारण 
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चित्तसंबोधने 
क 
ANNAN NNN ~ 


५४ 
कक Ts Emm: 
उपभोगेन कामस्तव वाधिष्यते । विवेक | 
सामर्थ्यादेव त्वमेहिकमासुष्मिकञ्च विषयजा) 
हिरण्यगर्भपदपर्यन्त सर्वं काकविष्ठावन्मनसा 
सन्यज्य निवृत्तो भव | 
ननु मनुजशरीर तत्सम्बन्धि स्वीसुतारि 
च दुःखहेतुत्वेन त्याज्यमपि, देवादि 
शरीरमंतिपुण्यकरमेफलभूत कथं Tag 
करो | उपभोग करने से अभिलाषाए और बढ़ेंगी।। 
विवेक के प्राबल्य से ही हस लोक और परलोक | 
के जो ब्रह्मलोक तक विषय-पुञ्ज हैं उन सब को 
काकःविष्ठा की तरह छोड़ कर निवृत्त हो जाओ। 
| मनुष्य-शरीर ओर उनके सम्बन्धी जो खरी 
ga आदि हें वे सब दुःख के हेतु हैं अतः वे परि 
Heh किन्तु देवता आदिके चारीर जो अत्यत 
TA के फल रुप हैं वे कैसे दुःख के हेतु को 
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Kas त्याज्यमिति aan । पुण्यकर्म 


pas RRR tn 


वराग्यप्रकरणस्‌ | 


NNNNNNARNNNN, 


ततफलमूतञ्च देवादिदेई न सुखहतुभवति 
कथमपि । सुखहेतुरित्येतद्भान्तिमात्रम्‌ । 
पण्यसमूइपरिपाकेन स्वगलोके निवसतां 


मुराणामपि न दुःखविमोचनम्‌। तेषामपि 


तत्र दुःखमेव सातिशयत्वात्‌ , रागद्वेषशोकः 


Dee Nana NN NN 
जा सकते हैं और कैसे उसका परित्याग किया 


जा सकता है इस प्रकार की शंका का उत्थान नहीं 


करना चाहिये, क्याँकि पुण्य कमें और उनके फल- 


भूत जो देवता आदि के शरीर हैं वे किसी प्रकार 
से भी सुखके हेतु नहीं हैं, उन्हें सुख के हेतु सम- 
भना श्रम हे । पुण्य-पुञ्ज के परिपाक से स्वगलोक 
में निवास करने पर भी देवगण की दुःखों से 
विसुक्ति नहीं होती है । उन्हें भी वहां दुःख होता 
ही है क्योंकि वहाँ पर भी तारतम्य है और वहां 
क सुख सी राग, ठूष शोक, मोह्‌, भय आदि 
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NANT hg aC og प i BN कि०+०- GO Ca 


मोहभयादिदोषदूषितत्वाच । तेषां तत्र 
 कतरं सुखमपि विद्यत इतिचेन्न, तत्रत्य 
सुखं मनुष्यलोकसुखव दूदुःखस म्मिश्रितता 
दुःखमेव विषसम्मिश्रितान्नवत्‌। तस्मात] 
कमे देवादिशरीरं वा नात्यन्तिकपुद 
साधनमिति सुहृदे बोडव्यस्‌ । ततश्चामा| 
वत्या आधिपत्यं सत्यलोकस्य चाधि 
दोषों से दूषित हैं । | 
वहां पर उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुख मिलत 
है यह भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि मह 
लोक के सुख की तरह स्वर्ग के सुख भी दुःख 
सम्मिलित रहने के कारण दुःख ही हैं। विष 
सम्मिश्रित अन्न की तरह दुःख ही है इस शिं 
पुण्यकम या देव-दारीर मिलना ये सब भी संगे 
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वेराग्यप्रकरणम्‌ १ 
७ 








हेतुरिति श्रेयःपथविधातकमिति हि. 
| श्रित्य तृणवत्‌ परित्यज । सर्व त्यक्षा 
'लागाभिमानमपि त्यज । सर्वे त्यक्षा यदि 

| वैराग्याभिमानो-वशिष्यते, सवेत्यागस्त्हि न 

| विशेषतः किमपि फलं तव सम्पादयिष्यति। 

, अहं विरक्तः को$न्योअर्स सहशो मया? 

| इ्ययममिमानो5नायेजुष्टः पिशाचवत्‌ तव 
मत्येलोक का राजा होना दोनों दुःख के हेतु हैं। / 
| वह कल्याण-सार्ण के विघातक हैं यह निश्चय करके * . 
| वृणकी तरह उसे छोड़ दो और उन सबके परि- 
| त्याग करने पर यदि उस त्याग का अभिमान भी 
| अवशिष्ट रह जाय तो तुम्हारा सवे-त्याग भी 
| विशेष फल-जनक नहीं हो सकेगा | 

| "में विरक्त हूं, मेरे सदृ दूसरा कौन 
है” इस प्रकार का यह अभिमान आयेजन से 
सेवित नहीं है, चह .पिशाच की तरह तुम्हारे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





_निखिलमपि गुणजातमकग्रासत आश नि | 
रति । तस्माद्वराग्यसम्पन्नोऽपि RAIN 3g | 
वेराग्यसम्पन्मदमदिरां पीत्वा पीला पुन! 
पीला मत्तोन्मत्तममत्तरशां Iya 
मागाः। स्त्रीसुतथनादित्यागे$पि तत्त्यागागि। 
मानस्य सागो न कर्तु शक्यते त्यागिभिः 
सद्दो! चित्रे ! चित्रे ! मोहवेभववे चित्‌|| 
निखिल गुणो को बहुत शीघ एक ही आसमें न| 
जायगा । अतः वेराग्य को प्राप्त करके भी विनी|| 
बनो । वैराग्य के अभिमान रूपी नशाको बरावर 
कर सत्त, उन्मत्त तथा प्रमत्त अर्थात्‌ क्षिप्त, विक्षि 
ओर सूढ़स्वरूप निन्दित अवस्था को मत प्राप्त करे 
स्त्री पुत्र धन आदि विषयों के परित्याग करे । 
पर भी उनके त्याग का अभिमान त 
का नहों छूटता है यह कैसा विचित्र मोई१|' 





Maan 
NP PIA Sr 
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Maa 


EE ९ पूजा no ह य टया 

| अथामिमानार्थ पूजाप्रतिष्ठाथ वा पुत्रकलत्रा- 
| पपप विषयजातं ये पारेयजन्ति ते खलु 
| तदनुरक्केश्यः प्राङृतेभ्योऽपि Aen 
इति बुद्ध्यस्व । विवेकवेराम्यभाक्‌ खं देवः 
| शरणः सन्‌ चिन्ताविलापराहितो भव । भुत- 
। सृतिं दह । आाविचिन्तां जादे । भतभावि- 
eE कोई व्यक्ति अभिमान प्राप्त करने 
॥ के लिये अथवा आदर और प्रतिष्ठा के लिये पुत्र, 
| कलत्र आदि विषयों का परित्याग करते हैं वे तो 
1 विषय-आसक्त साधारण मनुष्यों से भी नीच हैं 
i पह जानो । तुस विवेक और वेराग्य धारण करने 
की क्षमता रखते हो । प्रारव्ध का ख्याल करके 
पन्ता और विकलता को छोड़ो । अतीत- 
|| शति को दग्ध कर दो । भविष्य की चिन्ता का 
|| ससुच्छेद कर दो । 
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चेन्ताभिस्त्वमात्मानं वृथा किमर्थं aa: 
यस्ति । यद्भूतं तद्भूतमेव यच्च भावि १: 
विष्यत्येव । तत्र का चिन्ता qam 
तत्तदपेक्षख Jaga तत्तदुपेच्षख। ह 
खदने मोदनं वा मा कार्षीः सुख मे भया 
दुःख मे मा भ्रादाते चिन्तयात्मानं y: 
भूत और भविष्य की चिन्ताओं से ह 
` अपनी आत्मा को व्यर्थ ही में akar 
रहे हो ? जो भूत ( अतीत ) है वह तो बीत 
चुका है और जो होनेवाला है वह होक 
रहेगा उस की क्या चिन्ता, जो उपस्थित 
जाय उसका ग्रहण करते जाओ और बीते, 
को छोड़ते चलो । उसमें हर्ष, विषाद कुछ शी! 
करो । सुभको सुख होता रहे, दुःख सुरे न (१ 
इस प्रकार की चिन्ता से अपने को ata 
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E वेराग्यप्रकरणम्‌ । ६ 
Meme १ 
व्यथ RSA सर्वे भवति भविष्यति 


| व । यथाप्रारब्धमायुब्योतिगमिष्यति | 

भवि खण्डनेन न खण्ड्यते । जु मण्ड- 
पन न मरज्यत च । हरिणाऽपे हरणा अपि | 
तलाटलिखिता लेखा परिमाष्टुं न शक्यते। 
अतो विधिवलवानिति निश्चिनु । अनुकूलं | 
प्रतिकूलं वा विधि विहन्तुं कः समर्थः । aa- 
करो । प्रारञ्धके असार सब कुछ होते रहते हैं 
शोर होते रहेंगे। प्रारब्ध-अनुसार आयु बीत 
जायगी । भाची पदाथ ( होनहार ) टालने से 
॥ हौँ दलता और न तो रखने से रहता है। 
विष्णु और शिव भी ललाट में लिखित हिसाब 
it अर्थात्‌ प्रारज्ध को नहीं हटा सकते हैं इस 
व्यि विधि सर्वोपरि बलवान्‌ है यह निश्चय जानो 
शैन विधि की अनुकूलता और प्रतिकूलता को 
गने की क्षमता रखता है। उन्नति अथवा 
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६२. चित्तसंबोधने-- 


BE 2 ALAN ययात 
RA नाशो वा पुरुषस्य विधितन्त्र ह 
समाधेहि | 
उक्तं हि ¦ 
“वश्यंभाविभावानां प्रतीकारो भवेद्र 
तदा दुःखेन लिप्यरन्नलरामयुथिष्ठिराः। 

हति पञ्चदशी'| 

“हा राम हा मे रघुवंशनाथ, | 
विनाश विधि ( प्रारञ्ध ) के अधीन है यह 
लो। कहा भी गया हे-- 
“अनिवायरूपसे ` होनेवाले जो होता 

( भावी ) वस्तु हैं उनका यदि कुछ 
( हरनेका उपाय ) होता तो नल, रामचन्द्र शै] 
युधिष्ठिर कभी दु;खोंसे लिप्त नहीं होते ॥? 

aga 
 दशरथजीका कथन हे कि “हा रामच 
हा रघुवशियोंके नाथ ! तुम सवे-श्रेष्ठ 
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n जातोऽसि मे लं परतः परात्मा। 
तथाऽपि दुःख न जहाति मां बै 
विधिबेलीयोनिति मे मनीषा ॥” | 
हाते च “० रा०? 
“रामे प्रन्रजनं बलेनियमनं पाण्डोः 
"| धुताना वने, वृष्णीनां निधने नलस्य नृपते 
| राज्यात्परिभ्रंशनस्‌॥ कारागारातिषेवयणं च 
मरणं साञ्चेत्त IER, सव कालवशेन 
रे पुत्र हुए तो भी दुःख सुके नहीं छोड़ता है। 
इस लिये मेरी यही धारणा होती है कि विधि 
सर्वोपरि बलवान्‌ हे ॥” ` “अ० qro” 
“रामचन्द्रका वन गमन, बलि राजा का बन्धन) 
पाण्डबोंका बनवास, यादंवोका विनाश, राजा 
| गलका राज्य से च्युत होना इन सब बातों को 
4 देखने से यही स्थिर होता हे कि सब मनुष्य काल 
ग कर विनष्ट हो जाते हैं कौन किस को बचा 
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नश्यति नरः को वा परित्रायत ॥ 
इति च भोजप्रबन्धः 
एवं समाधाय भूतभाविचिन्तां पी. 
सज्य वर्तमाने Kal थथाकथञ्चित्ाह 
 नय। अदृष्टेन यत्किञ्चिल्लभ्यते तत्‌ खार 
_ चणकाः श्यामाकास्तण्डलाः शाक: 
` पत्राएपा। | | 

. यथोक्ते AIER: — 

| ऐसा विचार स्थिर करके भूत और भागी 
टं _वस्तु,की चिन्ता को छोड़ कर केवल वर्तमान वल 
का ख्याल करो । जैसे तैसे काल काटो । जो ई 
_ प्रारूधसे चना, चावल, शाक, पत्ते भोजन मिर) 


उन्हें खा लो। परम पूजनीय श्री daan 
जसा कहा हे-- | 
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चुद्‌ व्याधिश्च चिकित्स्यतां 

IRF प्रतिदिनं भिक्तोषधं भुज्यताम्‌ । 
| खाद्वन्नं न तु याच्यता 
। विधिवशात्रपेन सन्तुष्यताम्‌ ॥” 
इति साधनपञ्चकम्‌” 

न किञ्चिल्लभ्यते चेदुदक पिव । यत्ति- 
) aa जीणमशोभन कचर खण्डित 
वा यटच्छया लब्धं तेनेव शरीरमाच्छांदय । 


औषधके सेवन-द्वारा प्रतिदिन करो। स्वादिष्ट 
अन्न की याचना मत करो। जो विघिनवश 
( प्रारच्ध-अनुसार ) प्राप्त हो उसीसे सन्तोष 
करो |!" ।साधनपञ्चक 

यदि कुछ नहीं मिलता है तो जल मात्र 
| पी कर रहो । जो कुछ फटा-पुराना खराब या" गा 
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2 0 त डीड 
|. ६क्षघारूपी रोग की चिकित्सा भिक्षारूपी 


| 


६६ माल 
अथवा रथ्याचर्पटेन विरचितया | 
शीतबाधां बाधख । यडा वल्कलं दिराम 
वा परिधेहि। अथचोटजः कुटीरो नह. 
पुलिनं श्मशान वा वृत्तमूल शून्यमन्दिरम| 
` रामो वा गुहा वा देवेन N तत्रेव कह. 
नय | | 
उक्त हि श्रीभतृहरिणाऽपि :— i 








8 नदी-तट, शमशान, बृक्ष-मूल, शुन्य. 
बगीचा अथवा कन्दरा जो कुछ मी देवाधीन र|: 
हो उसीम अपना काल:बिताओ । .. :. 
श्री भत्‌ हरि ने कहा Mi ea e 
"` “सैकड़ों जगह फटे और ज़ीणतम कौ“ 
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वराण्यप्रकरणमू । ६७ 


uv २५४४४४४ SIEEN EENEN NE NENE NNNNA 0200200 E E 


act । निश्चिन्त सुखपाध्यभेक्यमशनं 
१ श्मशाने वने 1 | 
इति 'वेराग्यशतकर' 
__ शोभनेनान्नेन वस्त्रेण निवासेन वाऽस्य 
| इणपस्यांराधनं मा कार्षीः। तदर्थ प्रयतन 
वामा भूः। यहच्छालोभसन्तुष्टोः भव! 
।शरीरनिर्वाहमेवं कुरु । गर्भे. तव रक्षाः येन 
(पहनने का वस्त्र ) और वैसी ही कन्था ( ओढने 
| का वस्न ) हो । बिना चिन्ता के अनायास मिलने 
| बाली भिक्षा ही मोजन हो । श्मशान और वन 
| जहाँ कहीं सी शय्या हो ।” “वराग्यशतक 
` स्वाद्रिष्ट अन्न से, . सुन्दर . वस्न से, उत्तम 
॥ निवास से इस . मुर्दा शरीर की आराधना 
(मत करो.।: उसके लिये कुछ भो प्रयत्नशील 









| पेन्तुष्ट रहो । .इसी प्रकार अपना शरीर 
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मृत बनो । अनायास जो कुछ प्राप्त दा उसीसे | 


ई्ठ .. चित्तसंबोधने-- 


कृता स परमात्मा इदानीमपि तव रचां क | 
ष्यति । यदा तव दन्ता नासन्‌ तदा 
हिताय यो दुग्धं मातुः स्तनयोररचयत्‌, 
तव दन्ता सञ्जातास्तदा त्वदथमन्नं यः 
दात्‌ , यश्चेतनाचेतनेभ्यः सवेभ्योऽपि य 
: पेक्षितं तत्तत्‌ सवेदा ददाति, स कि ता 
नम । स एव तुम्यमपि यद्यदिष्टं तत्त 


















` करो। जब तुम माता के गर्भ में थे उस 
जिस परमात्मा ने तुम्हारी रक्षा की थी इस 
भी वही तुम्हारी रक्षा करेंगे । जब तुम्हारे 
नहीं निकले थे तब तुम्हारे कल्याण के लिये 
परमात्मा ने माता के स्तन में दुग्ध का 
किया था और जब दांत निकले तब तुम 
भदान किया । जंगम-स्थावर सबके लिये जिए 
बस्तु की जरुरत पड़ती है, उस २ वस्तु को जो ' 
श्रा करता है बह क्या तुम्हारी उपेक्षा करेगा !* 
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th en 
पि देयं दास्यति । किं बथा हह्ाकारेण हः: 
इनेन । शरीरचिन्तां परित्यज्य भगवचरण 
| 


“योगचम वहाम्यहम्‌ 

हाते हि भगवदुक्कि। 
आकण्यैताँ वत्स! किञचिदन्यदपि ।. 
तमे क्षीयत । कालगते | 
परमात्मा तुझे भी जिस २ वस्तु की अपेक्षा होगी 
|| उस सब को प्रदान करेगा । व्यथे हाहाकार कर के: 
पने से क्या होता है। शरीर की चिन्ता 
Dig कर भगवान के चरण की शरण लो। “भक्त 
का योग-क्षेम ( झारीर-निर्वाह ) में करता रहता. 
॥६ यह भगवान का कथन है। . 
| gal ! और भी कुछ सुनो । दिन-रात के 
तने से आयु बीत रही हे । बड़े शीघ्र वेग की 
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चिंत्तसंबोधने-- 
PA य स 


- शीघ्रतां विचाय त्वरस्व खस्‌। यह 
कार्य तदयव कुरु। शवः कतास्मीत मा पोष 
विषयतृष्णासमुन्मूलनाथ परिकरबन्ध ङु; 
नेहलोकपरलोकतृष्णां छिन्धि । विवे 
aaa वैराग्यं सम्पादय । विवेकदाब्य कि 
न कदापि वेराग्योत्पत्तिः अनेकेषु दुर्घरगि( 
तीर्थेषु परि्रम्यताम्‌ । तथा जटिलतगुणि 
काल की गति को सोच कर तुम जल्दी को। 
जो आज करना है उसे आज ही करो ai 
- लू'गा ऐसा मत कहो । विषयाँ की तृष्णा केप 
त्याग का दृढ़ संकल्प कर लो । विवेक के 
इस लोक और परलोक की तृष्णा का उच्छेद 
डालो । विवेकोकी दृढ़तासे वैराग्य सम्पादन क्र | 
विवेक की दृढता हुए बिना कमी वेर 
नहीं हो सकता हे । अनेक विषम और दु : 
तीर्था में परिभ्रमण करो और जटा त 


CC-0. Mumukshu Bhawan V Collection. Digitized by eGangotr | 


\9० 


NANA 
















दराग्येप्रकरणम | A 


APA, 
AA “>... 
An, 


| लादिवेषाः क्रियन्तास्‌ । काषायवासश्र घाव 
ताम्‌ । भिक्षाज्ञमपि भुज्यताम्‌ । तथाऽपि 

| सुदृढं विवेकमन्तरेण न विषयवेतृष्णयमुल- 
| महति । तस्माद्विविकपरो भव। तरं af- 
|| रण जीर्णो भविष्यसि । किन्तु तृष्णा विवेक 
| मन्तरण न कदाऽपि du स्यात्‌ । 
` ननु विवेकदाब्य कथं सिङ्क्यति! विष- 


या समस्त मुण्डन करा लेना आदि जो महात्मा 
के वेष हैं उन्हें धारण करो । भगवा वस्त्र ( गेरुआ- 
| वस्त्र) धारण करो । भिक्षा से प्राप्त अन्न खा ओ। 
तब भी दृढ़तर विवेक के बिना विषयों से वेराग्य 
नहीं हो सकता है। इस लिये विवेक करने में 
तत्पर हो जाओ। तुम तो शीघ्र ही जीण हो 
| जाओगे किन्तु तृष्णा विवेक के बिना जीणे कभी 
/ नहीं होती । 
यदि कहो कि विवेक की दृढ़ता कैसे हो ! 
विषय की रमणीयता का ज्ञान परए 
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ऽर चित्तसंबोधने-- 


EYE YD 
AANA AAN am, 


ag masa: सहजा बलवती च वते | 


तस्या निवृत्तिः क्थ स्यादिति A | 
पोनःपुन्येन दोषदशनात्मक विचारं ai 


` भूयो-भूयो विचारेण तस्य दाब्यमवश 


Dl 


स्यादेव । विषयेषु रम्यता भ्रान्तिश्र ततो 
विनंक्षचति। तदर्थ पोरुषं कुरु Yah 
हि सर्वाए कार्याणि सिद्धयन्ति । सुप्तस्‌ / 
कर्ठीरवस्य मुखे सृगा न प्रविशन्ति । पुरु | 
और नैसर्गिक रूप से भासित हो रहा हे, उसकी 
निवृत्ति कैसे हो सकती है तो खुनो-विषयों 


में बार-बार दोष-दशन रूप विचार करो । बार 


बार विचार करने से उसकी दृढता अवश्य हो 
जायगी ओर तब विषयों की रमणीयता और 


` भ्रान्त विनष्ट हो जायगी । उसके लिये पुरुषा 


करो । पुरुषार्थ के द्वारा ही समस्त क 
सिद्ध होते हैं। सोते हुए सिंह के बच्चे के 57 | 
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KUA, 


i धर्यशून्या जना इन्त : इन्त ‹ वृत्षृपाषा 
व्शा कल्याणपथे चालंतु न कदाऽपि 
ara भवन्ति । तस्माद्व्यवसायी भव। शाम्रा- 
| नुमोदित व्यवसाय कुरु सबदा। 

तदुक्तम्‌ ° ` अनिल लक 
“Kings हि सदा संसारे रघुनन्दन l 
सम्यक्‌ प्रयक्तात्सवेंण पोरुषात्समवाप्यते ॥१॥ 
में हिरन नहीं आ! पड़ते हें । बड़े खेद की बात 
है कि वृक्ष, पत्थर की तरह पुरुषार्थ-रहित मनुष्य 
कल्याण-सार्ग पर कभी नहीं चल सकते हैं इस 
| लिये तुम पुरुषार्थी बनो । सदा शास्त्रअत- 
कूल पुरुषार्थ करो । वैसा कहा गया.है- 

|। “है राम ! इस संसार में अच्छी तरह उ 
। | 'पाथ करने पर सबसे सब कुछ सदा प्रस किया 
| जाता हे ॥१॥” Sasa 





SN 0000 El 1 


| 
| 
| 
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पोरुषेणान्नमाक्रम्य यथा दन्तेन चूण्यंत 






aa mai चोति द्विविधं पोरं स्पा] 
तत्रोच्छस्त्रमनर्थाय परमाथाय शास्त्रतः 
संसारकुहरादस्मानिरगन्तव्यं स्वयं बलात्‌। 
पोरुषं यत्रभाश्रिय हरिणेवारिपज्ञरात्‌ ॥३॥ 





“शास्त्र-विरुद्ध और शास्त्रीय यह दो प्रका! 
के पुरुषाथ कहे गये हैं, उनमें शास्त्र-विरद्ध पुर 
m करने से अनथे उत्पन्न होता हे और शा. 
त्रीय पुरुषाथ के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया - जाता 
है॥२॥” za 

“यत्न-पूवेक पुरुषार्थ करके इस darat 
गुफा से स्वयं साहस करके निकल जाना AR 
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a :. 
अन्यः पौरुषमाश्रिय तथा शूरेण m `| 
दाति “वासिष्ठम्‌? | 


आप च ।वोवेक्तदशसवी भव । जनसे | 
सादे अरात कुरु । पवीर्षक़्दशेषु च गङ्गाः 
लिलसमीरणपवित्रितं हिमागिरिशिखरमुत्त 
| प्रतमं, विद्धि । विषिक्नदेशसेवन तु पेराग्य 
| रतिमात्रं बिबद्धयति । तस्मादुत्तराखण्डगि- 
| पुरुष पुरुषार्थ के द्वारा दूसरे को चण-चूण कर 
डालता हे ISI” _ वासिष्ठ? 
एकान्त देश का सेवन करो। मनुष्य की 
गोष्ठी में प्रेम मत करो। गङ्गाजल से सिक्त 
वायु से पवित्र हिमालय पर्वत की जो चोटी 
(शिखर) है, उसीको सबसे उत्तम एकान्त प्रदेश 
जानो । एकान्त प्रदेश के सेवन करने से प्रचुर 
| मात्रा में वैराग्य की बृद्धि होती है। इस लिये 
| उत्तराखण्ड पर्वत पर निवास करने का प्रेमी बनो! 
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७६ चित्तसंबोधने-- 


रिकन्दरनिवासरसिको भव । गङ्गायाः, पे 
त्रपाथस्तवमालिन्यमचिरादुन्मूलयिष्यति । 
विषयरागापैमर्दनेन त्वां शीप्रमेवेश्‍वरोन्मुह 
` करिष्यति । रागद्वेषाङुलस्यास्य जगतः स्मृ 
तिमुच्चेत्स्याते। जाहृवी जलमेवसंसारतापत 
तानां संसारतापान्निव्रातेमिच्छतामेक शरणः 
मस्मिन्‌ कालेयकाल इति श्रद्धत्स्व । विष्णु: 


——— ——— 


गङ्गा को पवित्र धारा तुम्हारी मलिनता को an 
ही विनष्ट कर देगी । विषयों के राग का उच्छेद 
करके तुम्हें शीघ्र ही ईश्वर की तरफ कर देगी ।राग | 
और दष से पर्याकुल इस संसार की aa 
उच्छेद करेगी। सांसारिक तापो से जो परितप 
हैं और उन सांसारिक तापों से सुक्ति चाहते हैं | 
उनके लिये इस कलि-काल में. केवल गङ्गाजल ही | 
शरण हे यह विश्वास करो । यह गङ्गा विष्णु के 
चरणोदक हैं, इनका सेवन श्रद्धा से करो । गङ्गा का | 
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पादोदकमिदं AEU भजख । गया; उ 


नमातिमात्रपुण्याधायीति गृहाण । साचार 
ब्रह्मेव गङ्गेति निश्चित्य तामुपास्स्व । 
तदुक्त 


` “गङ्गोपसेवनं नान्यदर्भुक्रिमुक्तिप्रसिद्धये । 


कालेयकाले तद्दोषटूषितालसचेतसाम्‌ ॥१॥ 
गङ्गायादशन पुण्य गङ्गायामवगाहनम्‌ । 





सेवन अत्यन्त युण्य-जनक हे यह समझो। गदा 


साक्षात्‌ पर ब्रह्म ही है ऐसा निश्चय करके उसकी 

आराधना करो । वैसा कहा गया है 
“कलि-काल में कलि के दोषों से दूषित होने 

से पुरुषाथ-रहित चित्त वाले मनुष्यों के भोग और 


: मोक्ष सम्पादन के लिये शङ्गा के सेवन करने के 


सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं है ॥१॥” 
गङ्गा का दान करना, गगा में स्नान करना, 


“गंगा किनारे निवास करना. और गंगा के नाम 
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चित्तसंबोधने-- 


- गङ्गातीरानिवासश्च गङ्गानामजपाच्चनम्‌॥२। 
र्व परमं साचादद्रवरूपेण धावति। 
पुमथिकरणार्थ को गङ्गेति शुभसंज्ञया॥३।! 

इति “श्री गङ्गोत्तरी चेत्रमाहाल्सम्‌ः 
रे चित्त ! दुदेम ! तादृशे बिविक्रे देर 
स्थित्वा वेराग्यमृत्तेनेचिकेतस आख्यायिका 
मनुचिन्तय । नचिकेतःप्रभ्तीनां वेराग्यति | 
का जप, पूजन करना ये सब पुण्यप्रद हें RI” | 
` ` पुरुषाध-संम्पादन के लिये 'गगा’ इस 
शुभ नाम के द्वारा साक्षात्‌ परत्रह्म ही जल-धार 
रुप से परथिवी पर दौड़ रहा हे 
| “श्री गगोत्तरीक्षेच माहात्म्य . | 
अरे दुःसाध्य चित्त ! वैसे एकान्त प्रदेश | 
रह कर वैराग्य के स्वरूपभूत नचिकेता की at 
का Rela क्योकि नचिकेता आदि वैसे | 
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|| धीनां चरिताबुचिन्तनेन तव वेराग्यांकुरः 
| शीभ्रमेवबृद्धिमेष्यति | 
पंचवर्षो नचिकतोनामा ऋषिपुत्रः पितृ 
शापेन यमराजधानीं गतः। तत्र गता 
|| यमेन नानाविधेः शोभनेविषयेः प्रलोभितो 
ऽपि स तान्‌ न पारिजग्राह । स ऋषिबालोः 
.) महाहृदइव न किंचिदपि विचचाल। विषयात्‌ 
की खान हैं उनके चरित्र के अनुचिन्तन करने से 
¡| तुम्हारा वैराम्यका अङ्कर शीघ्र ही बढ़ जायगा | 
नचिकेता नाम का पांच वषं का एक ऋषि 
कुसार अपने पिता के आप से यमराज की राज 
धानी सें प्राप्त हुआ । वहां जानेसे यमराज ने अनेक 
| प्रकार से रमणीय विषयों के द्वारा उसे प्रलोभन 
| किन्तु उसने उन्हें स्वीकार नहीं किया । वह 
ऋषि बालक Tar जलाशय की तरह कुछ भी 
इ विचलित नहीं हुआ | उसने विषयों को तृण को तरह 
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E चित्तेसंबोधने-- 
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qaa परितत्याज । ` 
“शतायुषः पुत्रपौत्रान्वणीष्व ` 
बहुंन्पशून्हस्तिहिरण्यमश्वान्‌ । 
अूमेभेहृदायतनं वृणीष्य 
खयं च जीव शरदो यावदिच्छसि ir 
“ये ये कामा दुखमा मत्येलोके 
E प्रार्थय । 
इमा रामाः सरथाः सतूर्या 


. त्याग दिया । यमराज ने यहां तक उससे कहा- 
“हे नचिकेता ! तुम सुझसे सैकड़ों वष जी 

वाले पुत्र-पौत्रों को मांगो और अनेकों पशु, हा 
घोड़े, सुवण, बिस्तृत एथिवी मांग लो तथा.जित 
वषे जीने की इच्छा करते हो वैसी आयु मांग र|. 
मत्येलोकमें जो जो विषय दुलभ हैं उन र 

_ विषयों को अपनी इच्छा के अनुसार तुम झुम! 
मांग लो। रथ और वाद्य-सहित तथा मुय 
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ee ८१ 
नहीटशा लम्भनीया मनुष्ये: ॥ 
आमीमेखत्तामिः परिचारयस्व । 
नचिकेतो मरणं aga ॥” 
इति बहुभिः प्रलोभने! प्रलोभितेनाऽपि 
नचिकेतसा TAU विवेकेन चेलं प्रसांस्यातम। 
“SAIT मत्यस्य यदन्तकतत्‌ 
न्द्रयाणां जरयन्ति तेजः 


अप्राप्य ऐसी थे सुन्दर स्त्रियां हैं। हे नचिकेता | 


इन स्त्रियों को मैं तुम्हे प्रदान करता हूं, सु से दी 
गयी इन स्त्रियों से तुम अपनी परिचर्या कराओ । 
उपयक्त चस्तुए' तुम मांग लो किन्तु मत्यु के 


विषय में कुछ 'भी प्रश्‍न सतं करो।' 


इस प्रकार यमराज के अनेकों प्रलोभन देने 


| पर भी नचिकेता ने ak विवेक से इस 


प्रकार जबाब दिया कि : 


“हे. यमराज ! नहीं रहने वाळे ये विषय 


CC-0. M kshu Bhawan V Collect Digitized by eGangot 





| 


| 
j 
| 
| 
i 
fa 
१३ 
१) 
| 
|) 


' ८२ चित्तसंबोधने-- 

. झपि सर्व जीवितमल्पमेव | 
तवैव वाहास्तव दृत्यगीते |? 

“नहि वित्तेन तपणीयो मनुष्यः ॥ इति 

| | "कठ ३४ 

एताहशमह्चरितानुचिन्तनेन सम्पन 


पयदोषानुदशनेन चोच्छितां सुहढां km 
भी मनुष्य के समस्त इन्द्रियों के तेज को औ 
इस थोड़े से जीवन को निःदोष रूप से हर हे 
हैं इस लिये ये आपके घोड़े और दृत्य-गीत भा 
ही को रहें॥? 
“घन से मनुष्य को सन्तोष नहीं प्रापे 
सकता हे ।” “कठ ३०? 
इस प्रकार के महात्मा पुरुष के चरित्र १. 
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वराग्यप्रकरणम। ` ` पे 


भूमिमांधरुह्य तत्र तन तत्सहचरे शमदमा- 
दिमिश्च नितरां मोदख। वेराग्यकञ्चकेन 
विषयशराक्रमणादात्मान रक्षय । वेराग्यश 
| स्रेणमं संसासवृक्षं छिन्धि । जन्मजरामरण- 
| शोकाद्यनेकानथोत्मकः', ` कदलीस्तमभवन्निः- 
| मारस्तृष्णाजलासकोद्भूतदपों, बुद्धीन्द्रिय 
[( भूमिका पर भूमिका पर आरूढ़ हो कर वहां उस वैराग्य और 
उसके सहचर शाम, दम आदि साधनां से तुम 
प्रसन्न रहो । वैराग्यरूपी कवच पहन कर विषय 
रूपी बाण के आघात से अपनी रक्षा करो। 
वराग्यरूपी शस्त्र से इस संसाररूपी वृक्ष का छेदन 
क्रो | 

जन्म, जरा, मरण, शोक आदि अनथे रूप 
'\.जो यह संसार वृक्ष है, तृष्णार्पी जल से 
| सिंचन होने से जो बढ़ा हुआ है और जिस 
| के बुद्धि, इन्द्रिय और विषय. बाल अकर 








Pi BB” 
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nga me UAN 


विषयप्रवालां5कुरो = | 
क्रियासुपुष्पः, . सुखदु | 
प्राण्युपजीव्यानन्तफलः, TERT | 
मु्ेत्यायचेकशब्दकृततुसुलीभूतमहारव i 
संसारवृक्षो विवेकाविज्ञानती कणीङृतेन क्ञ 
ध्ययशस्त्रेण सलरमुच्छियताम । तत्र! 
विलम्ब करु । | 
हैं। यज्ञ, दान, तप आदि अनेक कर्म-कलाप स॑ 
सुन्दर पुष्प हें । सुख, दुःख, वेदना रूपी अगे 
प्रकार के रस हें । प्राणी को जिलाने वाले अनत । 
फल हें । हा ! हा ! छोड़ो, छोड़ो इस प्रकार क|, 
से रोदन आदि का जहां कोलाहल हो रहा 
और जो केले के खम्भे की तरह असार है ऐ 
/ससाररूपी वृक्ष को विवेक और विज्ञान के बरा. 
तीक्ष्ण किये गये तृष्णा के परित्यागरूपी गर्छ 
से शीघ्र काट डालो । उसमें बिलम्ब मत करो। | 
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Ooo m हे. 
रे चेतः ? सवश्रेयसां वेराग्यमेव मूल- A 

कारणमिति ज्ञात्वा वेराग्यमृलद्रविणं मव। | 

| तत्र भगवत्पादपद्मपरिमार्गणतसरं भव । | 

| मावबरणाम्भोजभजनेकजीवनं भव । 

| “दुरीशवरडारबहदिवितर्दिका. . 

` दुराशिकाये रचितोऽयमञ्जालिः । 

aai निरपायमस्ति नो- 

` रे मन ! समस्त कल्याण का सूल कारण मूल कारण 

; वैराग्य ही हे यह जान कर वेराग्यरूपी मूल धनी 

॥ रो जाओ और तब भगवान के चरण-कमल की - 

| बोज करने के लिये कमर कस लो। भगवान के 

| सण-कम के भजन में ही लीन हो जाओ । | 

| “नीच धनवान व्यक्ति के द्वार के बाहर में 

(TMT कराने वाली इस दुष्ट आशा को aah 

'द प्रणाम हे अर्थात्‌ उस दुराशा से अब कुछ 


>> ० 







नक्सल 
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धनञ्जयस्यन्दनभ्ूषणं धनम्‌ ॥” | 
इति -वेराग्यप्रकरण॒ं समाप्तम्‌ 
प्रयोजन नहीं है क्योंकि अजु न के रथ के भूष 
स्वरूप, स्याम वर्ण श्री कृष्णरूपी अविनाशी छ 
हम लोगों को विद्यमान है.” 'वैराग्यपञ्चक! 
॥ इति. वैराग्यप्रकरण समास ॥ 


naga 
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THE GITA PRESS, GORAKHPUR, 
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अथ नाक्तप्रकरणस 
“ वंशीविसूषितकरान्नवनीरदाभात्‌ | 
__  पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्‌ । | 
एन्दुसुन्दरसुखादरिन्दनेत्रात्‌ . | 
कृष्णात्परं किमपि तस्वमहं न जाने॥” | 
o जिनके हाथ में बाँसुरी विराजमान है, 
'जो नवीन मेघ के समान शोभायमान हैं, जो 
पीत वस्त्र धारण किये हुए हैं, जिनके अधर-ओष्ठ 
विस्व फल के समान लाल हैं जिनका सुख पूण | 
चन्द्र की तरह सुन्दर है और जिनको आंखें कमल, 







के समान हैं उन कृष्ण भगवान के सिवाय और 
किसी तत्त्व को में नहीं जानता अर्थात्‌ वही कृष्ण 
हिल मेरे उणाला देवाचे | ॒ 
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दऽ चित्तसंबोधने-- A 


` ₹ चित्त ! तवं विवेकवदसि । त्वं वैरा 
वदसि । हरिचरण नितरां स्मर । इरिचरणे 
नितरां शरणीकुरु । मकटबन्युतां हिता 
सुस्थिरं भव । हरिचरणभजनेकनिष्ठं Wi 
हरिभक्तिरेव परमपुरुषार्थेकसाधनमिति 
द्वि। भक्विः-सवमङ्गलानां सवसिद्धीनां च 
परमं कारणमिति विदि । 
अरे. चित्त ! तुझे विचार करने की शक्ति है। 
धन, पुत्र आदि विषयों से तुझे वैराग्य करने की 
शक्ति है। तुम सर्वात्मना भगवान के चरणों के 
आश्रय में आ जाओ । बन्दर की तरह जो तुम्हारा 
चंचल स्वभाव है उसे छोड़ कर स्थिर हो जाओ। 
तुम भगवान के चरण काही एकमात्र भजन करो। 
भगवान की जो सक्ति हे वही परम gaT 
का एकमात्र साधन हे यह जानो । भगवान की 
भक्ति सम्पूर्ण मंगल और सारी सिद्धियों की 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । “3 


Ss) 
w 
BUN SANS Sree ues 


धोम | 
“वाभर्तषां जयस्तेषां कुतस्तेषाममङ्गलम्‌। | 
at हृदिस्थो भगवान्‌ मङ्गलायतनं इरिः॥” | 
भङ्गेन भत्तयाऽग्राप्यं नास्ति किब्चिद्वस्तु | 
तोके । भगवानपि भक्तस्य भक्तो भवति। 
भक्परवशः सन्‌ भक्तकेड्ये नितरां बद्धपरि 
करो वर्तते भगवान्‌ । अजुनसारथ्यादिक तु 
भगवतो भक्तपारवश्यद्योतकं प्रसिद्धतर 
| म्ितिहासादिषु। | 
निदान है यह जानो । जैसा कहा गया है 
“उनको सचे प्रकार के लाभ प्रास हैं, उन्हें 
| बिजय प्राप्त है और उनको किसी प्रकार का 
अशुभ नहीं हो सकता है जिनके हृदय में भगवान्‌ 
हैं क्योंकि भगवान्‌ मंगल के भण्डार हैं ॥ 
भगवान्‌ भक्त के अधीन हैं इस बाते को 
भगवान ने अजन के सारथि बन कर 
केर दिया यह इतिहास आदि में प्रसिद्ध है। 
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किञ्च भक्तिरनायासेनाजुष्ठातु योग्या 
तस्याः सरणिः सुगमतरा प्रशस्ततरा प 
योगादिमागास्तु क्लिष्तराः । तत्र चलि 
केचिच्छक्नुवन्ति विरलाः । न तथा भरि. 
मागे; । अत एव भक्तिरइस्यवेदिना aa 
श्रीनारदेन-! =m 
“अन्यस्मात्मोलम्य ARI इति 
कमभ्यानङ्ञानमागास्तु महद्धिरपिकार 
भगवान की भक्ति बिना परिश्रम से ही 
जा सकती है इस लिये भक्ति-माग अत्यन्त सर 
और सवेथा मान्य है। योग-सार्ग या अन्य मा 
अत्यन्त कठिन हे । उन पर कोई विरले ही पुरु 
. आरूढ़ हो सकते हें इस लिये मक्ति-माग | 
रहस्य को जानने वाले श्री नारदजी ने कहा है” | 
“अन्य उपायों की अपेक्षा भक्ति-माग 
सुलभता है।” कमे-मार्ग, ध्यान-माग और ह 
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बिराधिगन्तुमनुष्ठाठँच शक्या हति न ते | 
सवेषां सुलभतरा: भक्तिसाधन तु साधारण 


ra > 


रपि सम्यगलुष्ठातु शक्यत इति महनीयोज्य | 
थाः वणा श्रमवयो$वस्थाव्यवस्याभेदमन्त- 
रेव सर्वेः सवदा कलु योग्या भक्रिरिति 
paka वेलक्षण्यं भक्केः।न तत्र ककेशो- 
| भार्ग के अधिकारी सुयोग्य पुरुष ही हो सकते हैं 
इस लिये सब के लिये वे सुलभ नहीं हैं । 





भक्ति का जो साधन है वह साधारण जन 

से भी प्राप्त किया जा सकता है इस लिये यह 
मार्ग प्रशंसनीय हे । 
भगवान की भक्ति के लिये किसी वण | 
विशेषकी आवश्यकता नहीं, किसी आश्रम की | 

, आवश्यकता नहीं, किसी अवस्था की आवश्यकता. | 
नहीं! सब वर्ण के लोग सब आश्रम वाले सब 
अवस्था वाले सदैव भगवान की भक्ति कर सकते 
| हैं यही भक्ति की विशेषता हैं। उसमें ata: 
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` इति, भगवन्नामजपयुण श्रवणकीतनध्याना 


| 


स्था का कठोर नियम-नहीं है। आश्रम का भी 


चित्तसंबोधने-- 


६२ 

वर्शनियमः। नाश्रमनियमः । न वयोनियम; 
नचावस्थानियमः । स्वी,शद्रश्चाण्डाल; 
पुल्कसो, म्लेच्छो, यवनो, इणोऽन्यो वायः 
कश्चित्‌ वालो वा स्थावेरो वा, यक्षो वा 
रात्तसो वा सर्वे अपि भगवदभक्कावाधिकारिण 


दीनां भजनकमंणां न ताग्भरति प्रतिषेष 


नियम नहीं है। बाल्य, यौवन आदि. वय का नि 
यम नहों हे | किसी परिस्थिति का भी नियम 
नहीं है । | 

स्त्री, शूद्र, चाण्डाल, पुल्कस, स्लेच्छ, यवन, 
हण य अन्य भी किसी जातिका बालक, वृद 
यक्ष या राक्षस सब कोई aga के अधि 
कारी हो सकते हँ | . भगवान के नामका जप! 
युण-अवण, कीर्तन, ध्यान आदि जो भजन ji 
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जी. Ma... ` ९३ 
इत्यहो भक्तमहत्सालभ्यम्‌ । न केवल गुह 
शबरीप्रभृतयः पोराणिका!,कबीरदास रेदास 
मृतय आशुनिकाश्राप्रशस्तयोनयो मनुष्याः 
किन्तु जटायुगजेन्द्रपमृतयसियग्जातयोऽपि 
भगवदूभक्तिपरा भगवन्तमीयुरिति सुविदित 
पुराणेतिहासवेदिनाम । | 
ga 


= पासमा आजित न सी 
हैं उनमें उनका 'मी प्रवेश हो सकता है। यह 


भक्ति की अहती सुलभता हैं। 

पुराणों में तथा कथित गुह, शबरी आदि 
और आधुनिक अक्त कबीरदास, रैदास प्रभृति 
' नीच जाति के aga ही नहीं, किन्तु जटायु, 
गजेन्द्र आदि पश-पक्षी तक भी भगवद्धक्ति 
परायण होने से भगवान को प्राप्त कर चके हैं यह 
पुराण, इतिहास जानने वालों को भली भांति 
विदित है) जैसा कहा हैत `` 
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चित्तसंबोधने-- 


६४ SILAM, 


"तेया यक्षरक्षांसि RIT: शूद्रा जोक | 
खगामृगाःपापजीवाःसन्ति ह्यच्युततांगता 
इति भागवतम्‌’ 
“स्त्रयोवेश्यास्तथाशाद्रास्तेऽपिया न्तिपरांगति। 
` इति भगवानपि योषापुरुषभेदमन्तरेए 
सवेषामपि यदि भक्ताश्चत्परमां गातिमुपरि 
“ब्रज (गोकुल) में निवास करने वाले, ब्ज (गोकुल) में निवास करने वाढे, दैत 
_ यक्ष, राक्षस, स्त्री, शुद्र, पक्षी, ग aka 
जीव गण भी भक्ति के द्वारा भगवान के सल 
| को प्राप्त कर चुके हैं।” जागवत" 
“स्त्री, वैश्य और शूद्र ये सब भी भगवा 
के भजन से उत्तम गति को प्राप्त कर लेते हैं। 
इस प्रकार श्री भगवान भी स्त्री-पुरुष के मेर! 
बिना ही सबके लिये, यदि वे भक्त हों | 
कल्याण का कथन करते हें | | | 
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शति । [कच कमोदिष्विव न तत्र देशका 
| जादिनियमापेचा, न च बाह्यपदा्ाप्ष 

न च हिंसादेदोषा इति भ्गरन्यतो महा 
| an 

क्क हि भगवता भाष्यकारेण :-- 
हिसाद्रन्यान्तर पुरुषान्तरदेशकालादि 
| नियमानपेक्षत्वमाधिक्ये कारणम्‌॥ 
। पिष्णुसहसनामभाष्यम्‌” 


॥ ओर भी अगवान की भक्ति में कमै आदि 

| को तरह देश, काल, पात्र की व्यवस्था नहीं रखी 
गई है। बाह्य उपकरण की जरूरत नहीं है और 
उसमें यज्ञ आदि की तरह हिसा आदि दोष नहीं 
रोते यह अन्य भार्गो से भक्ति की विशेषता हे । 

| भगवान भाष्यकार ने कहा हे- | 

“अन्य भार्गो की अपेक्षा भक्ति-मार्गकी ' 

z हे कि उसमें हिंसा, द्रव्यान्तर का. 

, देश, काल आदि के नियम की अपेक्षा 
नहीं हे W “विष्णसहसनामभाष्य 
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अथ भगवतो नामोचारणं, Tap 
त्यश्रवणञ्च केन वा पुरुषेण न कतु शब्यो! 
यमनियमादि शमदमादि साधनसम्पद्रशि 
कनिष्ठतमो अप साधकः समेव TETAN 
Gg प्रभवतीयहों ! भक्विपथस्यान्यत्ोः 


“९ An 


भ्यम्‌। व्याधावस्थः श्रीवाल्मीकिमहपिय। 
TE दुराचारमृतिरासीत्‌। रामनामोग्ा। 


अगवान के नामोचारण, उनके गुण के माइ 
त्म्य का श्रवण यह किस पुरुष से नहीं किया 
सकता हे? यम, नियम तथा दास, दम 
_ साधन-रहित साधारण जिज्ञासु जन भी 
. के स्व प्रकार के. भजन को कर सकता हे 7 
भक्ति-मार्ग की दूसरी सुलभता है | | 
महर्षि वाल्मीकि जो प्रथम व्याध थे । ऋण 

के विरोधी थे, दुराचार की सूक्ति थे और T 
नाम उच्चारण करने के अधिकारी तक भी 4 
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55. भक्ति प्रकरणम्‌। | 2 
| कमणि स समथो नासीत्‌। भगवन 
बारणासमर्थः सोऽपि न नेराश्यं गमितः। 
| महयन्तो युनयोऽतिनीचाधिकारिणस्तस्यापि 
| भगवद्धजन सुलभमकाषः। “मरामरा 
इत्येतन्नामजापेन स भगवन्तं भजितुमारेभे। 
हश्यतां भक्तियोगस्य सोलभ्यम्‌। को वा 
॥ न समथः स्याद्‌ भक्तिमागेगमने? ` 





आह... 
ma 


ये किन्तु बह ली अक्ति-सार्ग में विफल मनोरथ. 
नहीं हुए। महर्षियों ने उन्हें निकृष्ट अधिकारी 
॥ जान कर उनके लिये भी श्री भगवद्धजन का 
माग सुलभ कर दिया। उस व्याध वाल्मीकि ने 
'मरा-मरा' इस प्रकार उलटा 'राम-नाम' जप के 
| द्वारा श्री भगवान का भजन आरम्भ किया । यह 
| भक्ति-योग को सुलभता को देखो । अथवा भक्ति- 
॥ मागे पर चलने में कौन नहीं समर्थ है! अरे 
७ ; 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Del 





FG | चित्तसंबोधने-- 


— i V २७० २७७ ७७७ 806 ud Ya 
SEE A AAAA ४४ ७७ ४४४ ४४४४ SYS “rs 
“ows 
@ “Dory 
"e 


अतो रे चेतस्त्वमपि सुलभं amafi | 
भक्तिमागमवलम्ब्य भगवन्तं भज | भगव. | 


- प्रेमरसास्वादनेन जीवितं चरितार्थी कुर 


भक्तिरेव मुङ्गिसाधनमिति जानीहि । ऐका. 
न्तिकभक्ेरुद्य एव पुरुषाथेस्य परिसमाहि 
रिति विडि। भक्तिशिखरमधिरूढस्य भाः। 


चित्त ! इस लिये तुम भी सुलभ और सुगम इस 
भक्ति-मार्ग का अवलम्बन कर के भगवान वा| 


भजन करो । भगवान के प्रेम-रसास्वादन से अप 
जीवन को सफल करो । भक्ति ही मुक्तिका 
हा ह बर जानो ` 
निश्चयात्मक रूप से भक्ति-भावना के पराइ 
भव होने से ही पुरुषार्थ की परिसमासि हो जाती 
है अर्थात्‌ समस्त पुरुषार्थ प्राप्त हो जातेर्‌ | 
यह जानो। जो पुरुष भक्ति की अन्तिम सीग 


पर आ है, जिसका चित्त भगवान के चरणे 
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हयं, न यमकिङ्कराद्धयम्‌ । निभेयपदाधिः 
रोहिणी परमात्मभाकीरिति नितरान्निश्चिनु। 
| BA — 
| 'एतावानिव लोकेस्मिन्पुसां निःश्रेयसोदयः 
| तीब्रेण भक्तियोगेन मनो maa स्थिरस्‌॥ | 
। 2 इति। | 
|| तल्लीन हे उसको ससार का भय नहीं, यमका भय 
| हीं और यमदूत' का सी भय नहीं है । भगवान 
की भक्ति करना ही अभय पद पर आरूढ होना है 
| षह तुम निश्चय जानो । जैसा कहा गया R- | 
| 'मत्ये-लोक में मनुष्यों के लिये यही कल्याण | 
| | भ मार्ग हे कि भगवान की उत्कट भक्तिकरके | 
|| भपने मन को भगवान में निश्चल भाव से लगा 
Ie E 
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चित्तसंबोधने-- 
“मकुन्मनः कृष्णपदारविन्द्यो 
निवेशितं तदयुणरागे येरिह । 
न ते यमं पाशभूतश्व TEEI, 
समेऽपि पश्यन्ति हि चीणनिष्कृताः Tk 
इति च “श्रीमद्भागवतम्‌ 
मत्तया भगवान छुष्ठ शीरं प्रसीदति। 
भक्त्या भगवान्‌ त्वरितमणुनभवे सायुज्यप 


«जिनका मन भगवान के गुण-प्रेमी हो | . 


१०० 





NNN क 





भगवान के चरण-कमलों में एक बार भी हा 
गया है, वे निष्पाप हो कर यमराज और फॉस रख 
वाले यमदूतों को स्वप्न में मी नहीं देखते हैं। 
“परीमङ्भागवत 
भक्ति के द्वारा भगवान जल्दी और अर्ची 

तरह प्रसन्न होते हैं। अक्ति करने से भगव 
अपने उस सायुज्य पद का प्रदान करते हैं * 
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2 उ क तत ति हो 
| जिसके प्राप्त होने से पुनजन्म नहीं होता हे । भग 


5 माफ | १०१ 


यच्छति । यथा AFA भगवान्‌ प्रसीदति 
त तथा द्रव्यदानेन तपसा लोगिन वा अन्येन 
केनचित्‌ कमणा वा । जातिवयोविद्यादयोजपि | 
खलु भगवतः प्रसादकारणम्‌। आचरणः ` 
मपि न परमात्मनो ऽनुग्रहकारणम्‌। ऐकान्तिकी 
भक्तिरेव भगवतस्तोषकारणमिति व्यासादीनां 


वान्‌ भक्ति से जैसे प्रसन्न होते हैं वैसे न तो 
किसी धन आदि द्रव्य के दान करनेसे, न तपस्या 
से, न किसी प्रकार के त्याग से और न तो किसी 
प्रकार के कमे करने से प्रसन्न होते हैं। जाति, 





वय और विद्या आदि कुछ भी भगवान की प्रस- | 
नता के कारण नहीं हो सकते हैं। सदाचार | 
पालन से मी भगवान की कृपा प्राप्त नहीं 
रोती है। निश्चयात्मक रूप से की गयी भक्ति ही 
H भगवान के संतोष का कारण है ऐसा व्यास : 
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१०२ चित्तसंबोधने-- 
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प्रतिश्रववचनस्‌ । 
ङ्गं हि :-- SE | 
“न दानं न तपो नेज्या न शोचं न ब्रतानित। 
प्रीयतेऽमलया भक्तया हारेरन्याहिडम्बनम्‌ | 
इति भागवत" 
“व्याधस्याचरणं भ्रवस्य च वयो | 
विद्या गजन्द्रस्य का । 


आदि महषियों का प्रतिज्ञा-वचन है। जैसा कह| 


गया है-- 

__ “दान, तप, यज्ञ, शौच और व्रत ये सव 
भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, केवर 
निष्कपट भाव से की गयी अक्ति ही भगवान को 
प्रसन्न कर सकती हे और सब बिडम्बना मात्र 
है ।” “भागवत” 
` व्याधका क्या सदाचार था ? ya की 
क्या उम्र थी ? गजेन्द्र की कौन-सी विद्या थी! | 
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के तत्सुदाम्नो घनम्‌ ॥ 
वंशः को विदुरस्य यादवपते 
रुग्रस्य किं पौरुषम्‌ । 
भक्त्या तुष्याते केवलं न च गुणे- 
भक्तामरियो माधवः ॥” 
इति च । 
विशेषतो 5स्सिन्‌ कराले कलिकाले ताप- 


कुब्जा के कौन से नाम-रूप अच्छे थे ? सुदामा 


का धन क्या था ? विदुर का कोन सा वश था? 
यादव वंशा के महाराज उग्रसेन का क्या पौरुष 
था ? किसी को कुछ भी गुण नहीं था, किन्तु 
भगवान्‌ तो भक्ति से प्रसन्न होते हैं। गुण से 
प्रसन्न नहीं होते हैं क्योंकि भगवान भक्ति के 
रमी 8 P? 

विशेष करके इस कराल कलिकाल में 
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१०४ i चित्तसंबोधने-- 
ब्यतप्तानामनन्‍्या गतिः परमात्मभक्तिरेव। 
` वर्णाश्रममयांदा वेधुर्यसुपगता । शरीरमन 
akar दुर्बलता गतम्‌ । यमनियमादयसु 
` क्वापि दूरतः पलायिताः। वेदशास्त्प्रामाणयः 
श्रद्धा च सुतरां प्रक्षीणतां गता । तथाविधे 
बिषामेते दोषदूषिते काले इन्त ! इन्त! 
वेदिकानामगिददोत्रादिकमेणां का नाम कथा! 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक इन 
| तीनों तापों से परितप्त प्राणियों के लिये दूसरी 
` कोई गति नहीं हे) भगवान की भक्ति ही एकमात्र 
गति है। जिस कलि-काल में वर्णाश्रम की मर्यादा 
शिथिल पड़ी है, शारीरिक तथा मानसिक बह 
ढीला पड़ गया है । यम, नियम आदि सवे साधन 
भी दूर भागे हुए हैं। वेद और शास्त्र की श्रद 
भी बिलकुल क्षीण है, ऐसे विष-पूण, दोष-दूर्षित 
काल में अहा ! अग्निहोत्र आदि बैदिक कर्मा 
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व v 


भक्ति प्रकरणम्‌ । 


Eo = tok 
_प्राणायामप्रसाहारादीनां कानाम वार्ता! | 

अतः परमात्मसविधाधिगमने भगवद्धजन- | 

मेव मुख्योपाय इदानींतने काले ततो रे | 
चतस्तमन्यत्‌ KAU TEA ` 
रणकी तनस्मरणा[दषु भजनाक्रेयासु चतरा | 
Rae | कलिसपदपेहरणे हरिमजनमहामन्त्र 

। एव समर्थो नान्यत्‌ किमपीति जानीहि । | 
कोन सी कथा है ? प्राणायाम, प्रत्याहार आदि | 
योगाभ्यास की कौन सी वार्ता है ? अतः भग- 
वान की दारण में प्राप्त हो कर इस काल में भग- 
वान का भजन करना ही प्रधान साधन हे । 

अरे चित्त! तू अन्य सब को छोड़ कर भगवान 

के नामोचारण, कीर्तन, स्मरण आदि भजन क्रिया 
| में तल्लीन हो जा। कलियुगरूपी सपे के गवे को | 
रराने के लिये भगवान की भक्तिरूपी महामंत्र | 
| री सामर्थ्यवान है और दूसरा कोई भी सामथ्ये- 
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RA 
“ससादित्रियुगे बोधो विरागो gE 
कलो तु केवला भाकभह्ससायुज्यकारिणी (| 

इति “पुराणम्‌ 
EENES has ASN A 
“हरेनांम हरेनांम हरेनांमेव केवलम्‌ । 
कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गातिरन्यथा। 
हाते च बृहन्नारदीयपुराणम' ' 

. वान्‌ नहीं हे यह जानो। जैसा कहा गया हे- 

“सत्ययुग, त्रेता और द्वापर इन gtii 
ज्ञान और वैराग्य मोक्ष के साधन माने गये; 
किन्तु कलियुग में केवल भक्ति ही ब्रह्म को प्रा 

करा देने वाली है यानी मोक्ष का साधन हे ।” . 

A “पह्मपुराण 
हरि के नाम, हरि के नाम, केवल R? 
नाम ही कल्याण के साधन हैं। दूसरी गति कहिं 


NNR 
> 
000 





युग में नहीं है, नहीं है, नहीं है ।” 
13 “बहन्नारदीय पुराण” 
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भक्ति प्रकरणम | १०७ 


fr SSNS, 
ANA AN rn 


“ama तपः सत्ययुगे त्रेतायां यज्ञक च । 
॥ द्वापरं पूजन दान हरनाम कलो युगे ॥” 
इति च 
अथ भाक्तः कि लक्षणेति चेच्छणु। 
परमात्माने परमग्रेमरूपा भक्तिः । “सा 
एरानुरक्िरीश्वरे” इति हि शाणिस्ससून्रम्‌ । 
E ''सत्ययुग में समाधि और amat मोक्ष 
के साधन हैं, त्रेता में यज्ञ आदि कमकाण्ड, द्वापर 
में पूजन, दान और कलियुग में भगवान का नाम 
ही साधन हे ।” | 
अब भक्ति किसको कहते हैं यह सुनो । 
| भगवान में जो परम प्रेम करना हे अर्थात्‌ मनसा, | 
वाचा, कमेणा, 'सगवान में तल्लीन रहना ही भाक्ति | 
हे t 
' भगवान में किया गया जो सर्वोत्कृष्ट 
| अनुराग है वही भक्ति है यह शाण्डिल्य सुनि 








To SSNS ë na 
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चित्तसंबोधने — 


१०८ 


परमात्माने क्रियमाणो यो निरतिशयो 
रागः सा भाक्ताराते सूत्राथः । यथा पि 
यिणां विषयेषु गाढगाढं निरन्तर प्रेम तथ 
आनन्दघने परमेश्वर शविनाशाने IA त 
भक्तिरिति निष्कृष्टोथे: । 
द्रतस्य भगवद्म(द्वारावाहिकतां गता । 


सर्वेशे मनसोवृत्तिभक्रिरित्यमिंधीयते ॥” 
इति च भक्तिरसायने' 


के सूत्र का अथ है । जिस प्रकार विषयी 

का स्त्री, धन, पुत्र आदि विषयों में प्रगाइ, निरन्त 
प्रम रहता है उसी प्रकार जो नित्य, आनन्द 
राशा भगवान सें प्रेम करना. है वही भक्ति है य 
भावाथ हे ।? 

“अपने धार्मिक कर्मा को भगवान में सम 
पण कर देने से द्रवीभूत चित्त की जो धारा-प्रवा | 
( निरन्तर ) भगवान की भावना होने 

उसे भक्ति कहते हुँ \? “सक्तिरसायतं 
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Bala १०६ 
0077... TA 
। मगवद्णुएश्रवणन द्रवावस्था गतस्य चित्तस्य 


| ईहवरविषेयिकाऽविच्छिनञा वृत्तिभक्षिरितच्यते 


“महुणक्षतिमात्रण मयि सवेगुहाशये । 
[| मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्गाम्मसो अबुधौ।” 


इति च “श्रीमद्भागवते” | 


कनिष्ठेषु योऽनुरागः सा दया, समा- 


हो कर उसकी जो अनुपल भगवान. में स्थिति 

होती है वही अक्ति हे ।” 
“जिस प्रकार गंगा-जल की स्वाभाविक गति 

| समुद्र की ओर होती है उसी प्रकार मेरे गुण के 


मानसिक एकाकार गति है वही भक्ति हे). 
| ८ अ ्रीमद्वागवत 
| अपने से छोटे में जो प्रेम है वह दया हे, 





“भगवान के शुण श्रवण से चित्त द्रवीभूत 


श्रवणमात्र से स्वेव्यापक सुक में जो निरवच्छिन्न . 


४1 
$ 
| 

A 
| 

| 
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११० चित्तसंबोधने-- 








नेषु STT: स स्नेहः, अषु योऽनु 
सा भक्गिरिति च प्रसिद्धतरं शाख्रे लोके ब। | 
ईश्वरानुरागस्तु साधसड़मेन तद्वारा पापनाशः |. 
` नेन, विषयवेराग्येण, सङ्गत्यागेन, भगवद. | 
युणमाहात्यश्रवणेन च सझुत्पद्यते। "तत | 
विषयत्यागातङ्गत्यागाच” इति च andi | 


सूत्रम। सा्सङ्गम एव सर्वेषां श्रेयसां निदा 


शास्त्र ओर लोक दोनों में प्रसिद्ध हे । | 
ईश्वर में जो प्रेम होता d ag साधुओं की f 
संगति से पाप नाश होने पर विषयों के वैराग |: 
से, सङ्ग-त्याग से, भगवान के गुण के माहात्म्यके | 
अवण करने से उत्पन्न होता हे । “वह प्रेम विषय | 
हि परित्याग से और सङ्ग के त्याग से उत्तन | 
हाता है” यह नारद का सूत्र है । साघु-सङ्गति 
हा समस्त कल्याणो का सूल कारण है। पापी 







>- 


MAA Ser 


3 


et 
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भक्ति प्रकरणम्‌ | 


| bse ete रर. 
| तम साइसङ्गमन पापी खलु निष्पापो भवति । 
RA: पवित्रों भवति। अविरङ्गऽपि विर. 
हो भवति । इश्वरवियुखश्चेखरामिमुखो- 


अति । सा्ुसङ्गातिः सद्य एव पापतापादिः 
क॑ सवेमपहर ति । सजनसम्पकोंऽतिमात्रनि- 
TERI । साधूनामनुग्रहादेव ईश्व- 
| सणश्रवणस्‌, SIRON च समुपजायते। 











है। अपवित्र पुरुष पवित्र हो जाता है। जो 
रिक्त नहीं है वह भी विरक्त अर्थात्‌ संसार से 
ददासीन हो जाता है। जो भगवद्गक्त नहीं है 


के पाप-ताप को अविलम्ब विनष्ट कर 
शाहे। सत्संग तो नीच पुरुष को उत्कृष्ट 
Mena 
रिना और ईश्वर में प्रेम करना ये दोनों बातें 


| भी सत्संग के द्वारा पाप से रहित हो जाता 


पह भी भगवद्भक्त हो जाता है। सत्संग तो . 


| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
A 


a ; 
> Do, ७००७ 
PO SA ta 
के / 
5 1 








११२ चित्तसंबोधने-- 


NNN, 








PPPA 


तस्मात्‌ श्रेयःप्राथाभेः साधवः सदा स 
गन्तव्याः । तथाचोक्तमः-- | | 
नाण्ननसूयानच चन्द्रतारकाः, 
न भूजल खं श्वसनोञ्थवाङ्‌ मनः | 

उपासिता भेदकृतो हरन्त्यघं, 

विपश्चितो प्नन्ति मुहृतसेवया ॥ १॥ 
महात्माओं की कृपा से ही होती हैं इस हि 
कल्याण चाहने वाले पुरुषों को सत्संग सब. 
करना चाहिये । वैसा कहा भी गया है-- 
` “अंग्नि, सूये, चन्द्रमा, तारा, एथिवी, 
आकाशा, वायु और वाणी, मन इन सबकी आए 
घना करने से पाप नष्ट नहीं होते हैं aki 
सब भेद-ज्ञान करने वाले हैं किन्तु 


के क्षणमात्र की सच्ची सेवा करने से समस्त af 
विनष्ट हो जाते हें॥ १ 1? | 
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| बह्मम्भयानि तीथाने न देवा सृच्छिलामया:| 
ते पुनन्त्युरुकालन दशनादेव साधव ॥२॥ 
डा पापं शशी तापं देन्यं कत्पतरुरेत। 
पाप ताप तया दन्य सर्वे साधसमागम ॥३॥ 
दात ` श्रीमद्भागवतम्‌ 
. गंगा आदि जलमय तीर्थ और मृत्तिका तथा 
प्रतरमय देवगण 'भी महात्माओं के समान पवित्र 
| करने वाळे नहीं हैं क्‍योंकि तीथ और देवगण तो 
मनुष्य को देर से पवित्र करते हैं और महात्मा 
शेग तो दशनमात्र से ही पवित्र करते हैं ॥२॥ 
_ गंगाजी पाप को विनष्ट करती है। चन्द्रमा 
तप (गर्मी ) को नष्ट करता है। कल्प वृक्ष 
, रिता को हरता हे और महात्मा लोगों का 
| समागम तो पाप, ताप, दीनता सबको विनष्ट 
TT देता है॥ ३ ॥९ : (“श्रीमद्भागवत 








“.— 
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१६४ | चित्तसंबोधने-- 
'अहानुभावसम्पर्कः कस्य नोन्नातिकारणम्‌ 

अशुच्यपि पयः प्राप्य गङ्गां याति पावैत्रताश' | 

` इति च बृहदारण्यकवातिकर 

सन्तो हि सन्यकारणक्कपासिन्धवः। 

ते निसगेत एव स्वाश्रेताच्‌ रक्षयान्त विस्तृत 

विटपिन इव। यथा मत्स्यमहिला दशेर, | 

, महात्माओं के संग किस की उन्नति के हेत 

नहीं बने हैं? अर्थात्‌ महात्मा लोगों के सग करे | 

से सबकी उन्नति होती हे जैसे अपवित्र जल भी. 

गगा में मिल कर पवित्र हो जाता हे ॥ 

(बृहदारण्यक वात्तिक' | 

महात्मा लोग बिना मतलब के ही दयांके | 

समुद्र होते हैं। चारों तरफ फैले हुए at 

अपने आश्रित की रक्षा करते हैं वैसे ही महात्मा |: 

लोग भी अपने झारणागंत व्यक्ति की रक्षा करों |! 

Şi जैसे मछली केवल दर्शन से, कछुवी केव | 
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। कूसहधमिणी ध्यानेन, पच्रिपक्षलाची न 
ंसर्शेनात्मीयं शिशु पालयति, तथा सज- 
नोऽपि स्वसमाश्रेतं पापतापाकुलं दीनजन 
दरीनस्पशना दिभिरुपदेशेन च रचयति लेह- 
बात्सल्यचतसा । तथाविधानां निसगैदया- | 

| ध्यान से, चिड़िया केवल स्पर्श करके अपने बच्चों 

को पालती हें अर्थात्‌ माता मछली की अपने बच | 
पर दृष्टि डालते रहने से ही उसका बचा | 

| सुरक्षित रहता है । मादा कच्छप अपने | 
भण्डे का ध्यान करती रहती है उसीसे उसका 
बच्चा पलता है । चिड़िया अपने अण्डे का 
सेवन करके स्पर्श करती रहती है उसीसे उसका 
बच्चा पल जातां है । वैसे सज्जन पुरुष भी पाप, 

| ताप से व्याकुल अपने आश्रित दीन व्यक्ति को 

गेम-पूर्वक अपना दर्शन देकर चरणके सर्श-दान 
भादि और अपने उपदेश के द्वारा रक्षा करते हैं। 
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निधीनां सङ्गातिः परम्परया अक्तिकारणमिति 
A । 

साधुसमागमो महालुग्रहकारीति श्री 
नारदस्य चरित्रमापे महदुदाहरणम्‌ Lara 
निस्त पुरातने जन्माने कस्याश्चन दास्यास्त- 
नूजः प्रावृट्काले चातुमास्यत्रतमनुतिष्ठता 
महात्मनां शुश्रूषण प्रवृत्त आसीत्‌ । दान्ते | 
शान्तेऽचपले बाले समदशिनां योगिनां तेषां | 
वेसे अकूत्रिम दया की खान महापुरुष की संगति 
से कमदा; भक्ति उत्पन्न हो जाती है यह तुम जानो। | 
साधु-महात्मा का संग महान्‌ अनुग्रहकारी | 
है इसका दृष्टान्त नारद का चरित्र है । नारद | 
ऋषि पूथेजन्म में किसी दासी के पुत्र थे। बह | 
वर्षा ऋतु में चौमासे का ब्रत करने वाले महा 
| त्माओं की सेवा-शुश्रूषा में लगे हुए थे। साहसी 
और शान्त उस धीर बालक के ऊपर उन सम 





"=. 
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(मेन च कमशास्तस्थ चेतो विशुद्धिमगात। 
भावति धर्मे च रुचिः सज्ञाता । तेः कीरः 
माना वॉसुदेवकथाः स महत्या शरद्धया भवः 
adal तथाच क्रमेण तस्य पुण्यश्लोके 
भगवति रतिश्चाभवत्‌। तथाचान्तरे जन्मनि 
| महमुनिजनपूज्यमत्युत्तमं भगव द्भङगपदं प्रापत्‌ 
af महात्माओं की कृपा-दृष्टि हो गयी, उन | 
| की शुश्रूषा से और संग से धीरे धीरे उसका म | 
| शुद्ध हो गया । ईश्वर और धम में उसकी रुचि 
होने लगी । उन लोगों के. द्वारा जो भगवान की 
कथा का प्रवचन होता था उसको वह बड़ी श्रद्धा 
सेसुनता रहता था उससे पुण्यश्लोक भगवान 
| में उसकी रुचि धीरे धीरे बढ़ने लगी । जिससे 
नारदजी ने. दूसरे जन्म में महर्षि जन-दुलेभ 
जो भगवान की भक्ति है उसे प्रात किया 





Maa दायाद अर कच य 
wees r 
= - a —.— 
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११८. चित्तसंबोधने- 


नारद इति पुराणवेदिनां नाविदितम्‌। अहे! 
साशसङ्गममाहाल्यम्‌ । साऽुसङ्गमः कि म 
कुरुतं कल्याणम्‌ | 
_तस्मान्महात्मना सङ्गम एव न केव 
भक्तेरापे तु सवेषां श्रेयसां मूलकारणमिति 
aga | | 
“प्रथम महतां सेवा तदयापात्रता ततः । 
यह पुराण जानने वालों को विदित हे । महात्मा 
के संग करने की आश्चर्य महिमा हे साधुओं के 
संग करने से कौन सा कल्याण नहीं हो सकता 
है इस लिये महात्माओं के संग केवल भक्ति का 
ही हेतु नहीं है किन्तु समस्त कल्याण का मूढ | 
कारण है यह निश्चित बात है । | 
“पहले महात्माओं की सेवा करनी RÈ, | 
तब महात्माओं का दया-पात्र एः चाहिये, T 
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माकि मक्र ११६ 


रद्वाऽथ तेषां TAI ततो हरिगुणश्चतिः॥? 
“ततो रत्यंकरोतत्तिः V” 
इति च भक्तयुदये प्रथमकारणतरेन महतां 
सेवेव निरूपिता श्रीमधुसूदनखामिभिः । 
“महत्सेवां इारमाहावसुके 
स्तमोद्वार योषितां सङ्गिसङ्गम्‌ ॥” 





| उनके धर्मो में अद्धा होनी चाहिये तब भगवान का 


गुण-अवण करना चहिये ॥” 
“इसके वाद भगवान के प्रे माझुर की उत्पत्ति 
होती हुँ ? 


इस प्रकार भक्ति के उत्पन्न होने में महा- 


त्माओं की सेवा ही आदि कारण है यह श्री मधु 
सूदन स्वामी ने कहा है-- 

महात्माओं की सेवा मुक्ति का द्वार है और 
| जी में आसक्त पुरुषों का संग करना नरक का 
| द्वार हे 7 
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इति च महतां सेवा भक्तिहेतुलेन फो | | 
तिता श्रीमद्भागवते । 
सत्सङ्गत्ादीनां बहुप्रकाराणां भक्तिसाः | 
धनानां .प्रम्परयाऽचुडानप्रकारोऽभ्यात्मरामा 
यणे च सम्यक्‌ प्रदाशितः | 
ga ख्रीत्वे विशेषो वा जातिनामाश्रमादयः 


न कारणं मदूभजने भक्रिरेव हि कारणम ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्भागवत में महात्माओं की | 
सेवा भक्ति का हेतु कही गयी हे । 

महात्माओं की संगति आदि जो अनेक 
प्रकार के भक्ति के साधन हैं उनके क्रम से अनु 
ष्ठान करने की रीति भी अध्यात्म रामायण में 


_ अच्छी तरह दिखायी गयी है-- 


पुरुष हो अथवा स्त्री हो किसी की भी | 
जात, नाम, आश्रम आदि की विशेषता मेरे : 


हक का कारण नहीं है किन्तु भक्ति ही कारण 
॥ १॥ : 
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भक्ति प्रकरणम | 
SSSI NIN APs “ur ATT 


अदानतपोमिवा वेदाध्ययनक्मभिः। २ 
ने द्ष्टुमहंशक्योमदूभक्तिविमुखेः सदा ॥श। 
तसाद्भामिनि AINAR भङ्गिसाधनम्‌। | 
तां सङ्गातरवात्र साधन प्रथमं स्मृतम्‌ ॥३॥ | 
द्वितीयं मत्कथालापस्तृतीयं मद्गुएरणम्‌। 
| गास्यातृत्त॑ मडचसां चतुर्थ साधनं भवेत्‌।४। 
| जो पुरुष सेरी ( भगवान की) भक्ति से 
बिसुख हैं वे यज्ञ, दान, तपस्या से अथवा वेद के 
अध्ययन करने से भी मेरा दशान नहीं कर 
सकते हैं ॥ २ ॥ 

हे सुन्दरि ! इस लिये मैं संक्षेप में भक्ति 
का साधन कहता हूं। भक्ति का पहला सांधन 
3 का संग करना ही है ॥ ३॥ 
दूसरा साधन मेरी कथा का आलाप करना 
| तीसरा साधन सेरे गुण का कथन करना है | 
सेरे द्वारा कथित बचनों का व्याख्यान करना चोथा - 


~ 
SS mm ** LL LL a > “<< «>> 
— की 
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१२२ चित्तसंबोधने-- 


७००० Un 


` आचार्योपासनं भद्रे मदबुड्धया5मायया सर 
पञ्चमं पुण्यशीलत्वं यमादि = qiy 
निष्ठा मत्पूजने नित्य षष्ठ साधनमीरितय | 
मम मन्त्रोपासकत्वं साङ्ग सप्तमसुच्यते ।६॥ 
मदभक्वेवधिका पूजा सवभूतेषु मन्मतिः। 
साघनहे॥४॥ | 
हे कल्याणि ! ईश्वर-बुद्धि से निष्कपटभा | 
से सदा आचाय की आराधना करना और धर्मात्म 
बनना यम आदि तथा नियम आदि धारण करा 
पञ्चस साधन हे ॥५॥ 
मेरे पूजन में निष्ठा ( श्रद्धामाव ) निल 
रखना छठा साधन कहा गया हे । मेरे अंग-सहित 
मन्त्र का उपासक बनना सातवां साधन 1 
मेरे भक्तों का ज्यादा सत्कार कला 
सवे प्राणियों सें इरवर-बुद्धि रखना त 
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|| anis विरागत्वं शमादिसहित तथा ।७। 
| अष्टमं नवमे तत्वविचारों मम भामिनि ! 
एवं नवविधा भक्तिः साधनं यस्य कस्य वा| 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


नियो वा पुरुषस्याऽपि तियेग्योनिगतस्यवा । ` | 


कविः संजायते प्रेमलक्षणा शुभलक्षण? ॥६॥ 
भक्तो संजातमात्रायां मत्तत्तानुभवस्तदा | 


fe गीती 
३ | बाह्य विषयों सें वैराग्य रखना और शम आदि 


1| साधन-सम्पन्न होना आठवां साधन है ॥9॥ 

| हे कल्याणि ! मेरे तत्त्व का विचार करना 
नवा. साधन है इस तरह नो प्रकार की जो 

|| भक्ति हे वह जिस किसी का भी साधन हो 

1 कता है ॥ द ॥ 

| हे शुभ लक्षणे! स्त्री हो या पुरुष हो अथवा 

| ऐपक्षी हो सब को प्रेमख्प मेरी भक्ति उत्पन्न 
शी सकती है nen 

भक्ति के उत्पन्न होते ही उस समय मेरे 
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१२४ चित्तसंबोधने-- 


ममानुभवसिद्धस्य सुक्किस्तत्रेव जन्मनि | 
स्यात्तस्मात्कारए भाफ्तेमाचस्योते सुनिश्चित 
प्रथमं साधन यस्य भवत्तस्य क्रमेण तु ॥॥ 

` भेवेत्सव ततो भक्तिमुक्तिरेव सुनिश्चितम्‌। 
` यस्मान्मद्भक्तियुक्ता त्वं ततो 5हत्वामुपर्यित!| 


तत्वका अनुभव होने लगता हे । अनुभव में मे| 
स्वरूप के आने पर उसी जन्म में मोक्ष प्राप्त हे 
जाता है ॥१०॥ 
इस लिये मोक्ष का हेतु भक्ति है यह सब 
तरह से निश्चित हे और पहला साधन अर्थात | 
महात्मों की संगति जिसको प्राप्त हे उसको धीर 
धीरे सब साधन प्राप्त हो जाते हें ॥११॥ 
तब उसकी भक्ति तो मुक्ति स्वरूप ही बत | 
जाती हे यह सर्वथा निश्चित है । जिससे ठुग' 
मेरी भक्ति रखती हो अतः सें तुम्हारे पास अ | 
गया हृ ॥१९॥ i| 
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भक्ति प्रकरणम्‌ | १२६ 


NNN /#९ «५.५... 


|| इतो मदृशनान्सुक्विस्तव नास्यन्न संशय; ।” 
ति। 

नवविधा परमात्मनो भक्कि; प्रकारान्त- 
रण श्रीमद्भागवत 5पि कतेग्यत्तेनोपदिश्यते। 
“श्रवणं कीतेनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
| अन वन्दन दास्यं सर्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥” 
| इति। 


मेरे दशन से तुम को इस संसार से मोक्ष 
| प्रस होगा इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है।” 

भगवान की नवधा भक्ति का उपदेश श्रीम 
दृभागवत में दूसरे प्रकार से किया गया हे- | 

“मगचान के चरित्र का श्रवण करना, AT- 
[| वान का कीतेन करना, स्मरण करना, पाद-वन्दन 
|! करना, पूजन करना, स्तुति करना, दास बनना 
l| सस्यभाव रखना और आत्म-समपेण कर देना | 
पही नवधा भक्ति कही गयी है॥ 





यका 






| 
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१२६ चित्तसंबोधने-- 


VW ba ४१४४” 


त्रवान्यत्राऽपि भक्तेः कारणानी 

परम्यरया निरूपितानि । 
“भक्कियोगः पुरेवोक्तः प्रीयमाणाय 
पुनश्च कथयिष्यामि मदू भक्केः कारणं TE 
श्रद्धाऽसृतकथायां मे शश्वन्मदनुकीतेनम्‌। 
परिनिषठायान्तु पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मगः 

भागवत में अन्य स्थान पर भक्ति के क्रमिक 
कारण इस प्रकार कहे गये हैं-- 

“हे निष्पाप ! तुम्हारी प्रसन्नता के लिये मैन 
भक्ति-योग का वर्णन पहले ही कर दिया हे फिर 
भी मेरो ( भगवान की ) भक्ति के सुख्य कारण 
को बतलाता हूँ ॥ १। | 

मेरी अशतरूपी कथा में श्रद्धा रखना, सबा | 


. मेरा कीर्तन करना, निष्ठा-पर्वक मेरी 


स्तुतियो के द्वारा मेरी स्तुति करना ॥ २॥ 
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| आदरः परिचयायां सवाङ्गेरमिवन्द्नम्‌। 
गद्भक्कपूजाभ्यथिका सवभूतेषु मन्मति; ॥३॥ . 
|| गदे त्व(ष्व)ङ्गचष्टा च वचसा मद्गुऐरणम । 
| agya मनसः सर्वेकामविवजनम ॥४॥ 
गद्थेऽथपरित्यागो भोगस्य च सुखस्य च । 
टं दत्त हृतं जसं मदथे यद्‌ व्रत तपः ॥५॥ 
| मेरे सत्कार में आदर रखना, समस्त शरीर 
से मेरा अभिवादन करना, मेरे भक्तों की मुझ से 
भी ज्यादा पजा करना, समस्त प्राणियों में ईश्वर- 
वुद्धि रखना ॥३॥ 
सेरे लिये शारीरिक चेष्टा करना, वचन से 
'| मेरे गुण का कीर्तन करना, ईश्वर में . अपने मन 
को अपेण कर देना और सर्व काम का परित्याग 
[| करना ॥श॥ | 
| मेरे लिये धन, भोग और सुख सब का परि 
त्याग कर देना । यज्ञ, दान, हवन, जप) त? ओर 





| 
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` - एवं धेमेमेनुष्याणमुद्ववात्मनिवेदिनाग। 
मयिसंजायतेभक्ति'कोन्यो ऽ्थोस्यावशिष्यते॥| 
BIRF: इति 
` अतो रे मनः ! प्रथमतः सत्संग कुह 
दुःसंग दूरतः WRAT । यथा सत्संग उतना 
कारणं तथा हुःसंगोऽत्रनतिकारणिी 
जानीहि | दुजेनानां भगवद्विमुखानां सगत 
जो कुछ भी ब्रत हों मेरे लिये करना ॥५॥ 
हे उद्धव ! सुक में आत्म-समर्पण करने वाहे 
मनुष्यों के उक्त धर्मों के रहने से मुझ परमातमा 
में भक्ति उत्पन्न हो जाती है उसका दूसरा को! 
भो पुरुषार्थ बांकी नहीं रह जाता है ॥६॥ 
इस लिये रे मन ! पहले तुम सत्संग करो। 
` दूर से ही नीच व्यक्ति या नीच वस्तु का | 
छोड़ो । जैसे सत्संग उन्नति का कारण है | 
नीच-संग भी अधोगति का कारण है यह जागो 
भगवान से विमुख जो दुष्ट जन हैं उनके संग 
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भगवंद्सुरुय तर्षा संगयागेन सतां संगेन च 
_ भगवदाभसुख्य च भवात । कुसंगो न 
| केवलं भगवदूभक्कः Reg लोकिकानां सर्वे 
बामपि श्रेयसां प्रतिबन्धक इति AR । 
| उक्तंहि भा 
“अत'सङ्ग: परित्याज्यो दुशनां सर्वदेव हि। 


करने से भगवान से विसुखता (अरुचि) हो जाती 
हे ओर उन नीच व्यक्तियों के सङ्घ-परित्याग 
[| करने से तथा सञ्जन पुरुषों के सङ्ग करने से भग- 
{| वान में रुचि हो जाती हे। कुसङ्ग केवल भगव- 
क्ति का ही प्रतिबन्धक नहीं है किन्तु लौकिक 
समस्त कल्याणों का भी प्रतिबन्धक है यह जानो । 
| जैसा कहा गया है-- | 
। | “इस लिपे दुष्ट पुरुंषों का सङ्घ सदा त्याग | 
| करना चाहिये क्‍योंकि दुष्ट-सग करने वाला मनुष्य 
अपने अभिलषित वस्तु से च्युत हो जाता है जैसे 








| 
. 
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दुःसङ्गी च्यवते खाथायथेयं राजकन्यका | 
र्‌ ति HO Tio? 
“वरं पवेतदुर्गेषु आन्तं वनचरैः सह। ` 
न मूखजनसम्पर्कः सुरेन्द्रभवनेष्वपि ॥” 
. इति च वेराग्यशतकप 
तस्माळुसंगं दूरतस्त्यक्ता सर्वदा सला 
यह राजकन्या अपने स्वाथ से च्युत हो गयी है। 
“आ० रा०” 
“जंगली लोगों के साथ पर्वतों के दुग 
प्रदेशों में भ्रमण करना अच्छा है किन्तु इन्दर के | 
महल सें भी दुष्ट जन का सम्पर्क अच्छा. नहीं है | | 
। वैराग्यशतक | 
इस लिये कुसंग का सर्वथा त्याग करो 
TT सत्सङ्ग में रत हो जाओ और तब भगवा | 
के गुण-माहात्म्य को सुनो । सुन कर उसा | 
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ms क १३९ | 
|y तत्र श्रद्धां विधेहि । 
| सततं कीतय । भगवतः पवित्रनामान्य 
विरत जप । भगवतत स्मर। तच्चरणपकजे 
प्रचुरप्रमोदेन परिचर । तस्य पूजनवन्दनादिके 
'| निरतो भव सवेदा । एवं भगवतो निरतिः 
| शयां निष्कलङ्काञ्च भाक्ति सम्पादय। सेवक- 
|| भावेन भगवन्तमित्थं जानीहि- अहं संसारी; 
रद्वा करो । भगवान के गुणों का सदा कीतेन 
क्रो। भगवान के पवित्र नामों का सदा जप 
` करते रहो ) भगवान के तत्त्व का स्मरण करो। 
खुब प्रसन्नता के साथ भगवान के चरण-कमलों 
_ की परिचर्या करो । भगवान के पूजन, स्तुति आदि 
| में सदा तत्पर रहो । इस प्रकार भगवान की 
असीम निष्कलङ्क भक्ति का सम्पादन करो । 
{| सेवकभाव से भगवान को इस प्रकार जानो 
| हि “मैं संसारी जीव हैं; मैं सली, दुःखी) अतप 


| ! 
( 
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१३२ 
सुखी, दुःखी, अल्पज्ञः, परतन्त्रः, कत! 
भोक्ताऽस्मि। त्वन्तु सवज्ञः, Sasa 
ग्रभोक्ठाऽसंसारी। सचिदानन्दथनः सर्वेनिया 
मकः करुणानिधिरसि । अतो Tang 
तं सर्वेश्वरं स्वामिनमनवरतमित्थं प्राथेय। 
. दीनखरेण दोननाथं दयानिधिमिदं याचख। | 
परतन्त्र और कर्म-कर्त्ता तथा फल-भोक्ता हुं और | 
. आप तो सवज्ञ, स्वतन्त्र हैं। आप कर्म-करत्ता भी 
हैं और फल-भोक्ता भी नहीं हैं। 
संसारी नहीं हैं। आप तो सत्‌-वित्त-आनद 
मय हैं, सबके अपने अपने कर्मानुसार आप T | 
_ सक हैं, आप दया के समुद्र हैं।” इस प्रकार | 
सबके ईश्वर उस स्वामी की सदा दासभाव से | 
प्राथना करो । उस दयानिधिं दीनजन के स्वामी से 
' ढीनस्वर से. इस प्रकार याचना करो रि | 


चित्तसंबोधने--- 


PESSI AINS SINAN Ir, 
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| ह परमात्मन्‌! हे भक्तप्रिय ! करणाकर! 
[aal सवोभीष्टप्रद ! पापहारिन्‌ ! 
| हे विश्वम्भर ! इयन्तमेदार्थ त्वामहं याचे 
| बद्भवचरणसरोजे मम जन्मनि जन्मनि भव 
|| तसादाद्धक्षिरस्तु । कान्ताकनकादयासङगाना 
| यथा तेष्वभंशुरा प्रीतिस्तथा तव मज्जुलचर- 
TÄS सदा। उक्त हि ।-- 

हे परमात्मन्‌ ! हे भक्तप्रिय ! हे करुणाकर ! हे 
देवताओं के भी देवता ! हे सवे अभिलषित 
पंदार्था के देने वाले ! हे पाप-मोचन ! हे विश्वस्भर! 
| में आप से केवल यही याचना करता हूँ कि आप 
` कीदया से मेरे प्रत्येक जन्म में आपके चरण-कमल 
| में मेरी भक्ति हो । कान्ता (स्त्री) कनक (सुवण) 
| आदि पदार्थो में आसक्त पुरुषों का जैसे उनमें 
| खायी प्रेम रहता है वैसे ही आपके सुन्दर चरणों मे 
| मे प्ति बनी रहे। क्योकि कहा गया है 
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या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी 

त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्माऽपसपेतु |" 
[तं विष्णुपुराएप 

हे हृदयणुहावासिन्‌ ! त्वचरणाम्मोज 
भक्तिससायन ये पिवन्ति, ते संसारे न 
 मुहान्ति । हे प्रभो ! मम यज्ञदानादिकरणेनाः 

मुष्मिकवित्तसम्पादनेऽथवेहिकवित्तसम्पादने 
' अविवेकी पुरुषों की जो अटल प्रीति विषयों 
में रहती है वह प्रीति आपके स्मरण करते हुए 
सेरे हृदय से न हटे ॥” - ““विष्णुपुराण' 
हे प्राणियों के हृदयरूपी शुहा में रहने वाढे! 
जो प्राणी आपके चरण-कमल की भत्तिरुपी 
रसायन ( महोषध ) का पान करते हैं वे संसार | 
में मोहित नहीं होते हें । | 
हे प्रभो! यज्ञ, दान आदि साधनों | 
द्वारा पारलौकिक धन के सम्पादन करने में अथवा | 


हा पि „a 
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भक्ति प्रकरणम्‌। १३४. 
| कामोपमोगे यशसि वा प्रवृत्तिमाउस्तु । यद्य 
व्यं पूवकमालुरूपं तत्तद्भवतु नाम । तत्र 
[| क्रिमथों व्यवसायः ? व्यवसायस्तु ममास्तु 
नितरां तव चरणस्मरणकरमेणि। मम निवासः 
[| खर्गे वा नरके वा भुवि वा पाताले वा भवतु । 
देवत्वं नरत्वं कीटत्वं पशुत्वं वा मम भवतु । 


. क 
च रर. 





ऐहिलोकिक धन-सम्पादन करने.में, कामनाओं के 
उपभोग में था यश में मेरी अभिरुचि न रहे। 
एवे अन्म के अनुसार जो होनहार हे वह होवे । 
| क्यों उसमें प्रयत्न करना हैं। मेरा प्रयत्न तो 
| आपके चरणों के स्मरण करने में बना रह! 
स्वगे में या नरक में मेरा निवास हो, 
| लोक में अथवा पाताल में हो । देव, मनुष्य, कीट 4 
| पतङ्ग, पशु जो कुछ भी मैं बन्‌ किन्तु प्रत्येक 





( 
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तत्तज्ञोकष तत्तच्छरीरषु सर्वेष्वपि यदि TE 
रणाम्भोजभक्किनिश्वला मभ इदि स्यात | 
तहि लोकभेदेन शरीरभेदेन वा कि भवेत्‌। 
तथा चोकं भगवत्पादैः 
“नरत्वं देवत्वं नगवनसृगत्वं मशकता, 
पशुत्वं कीटत्वं भवतु विहगत्वादिजननम्‌ | 
सदा तत्पादाब्जस्मरणपरमानन्दलहरी- 

लोक में प्रत्येक शरीर में भो यदि आप के चरण: 
कमलों को निश्चल भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे 
तो किसी लोक में निवास करने से या किसी शरीर 
के होने से ही. क्या हानि. हो सकती है। परम 
) पूज्य श्री शङ्कराचाये ने भी वैसा कहा है- 

मनुष्यत्व या देवत्व प्राप्त हो अथवा पेत के | 

जंगलों का मृगत्व ही क्यों न हो या मच्छर, पशु 
कीट हों अथवा पक्षी आदि की योनि ही क्यों * 
मिले किन्तु आपके चरण-कसल के स्मरण करो 
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विहारासक्क चेदशद्यमिह किन्तेन वपुषा ॥” 
इति “शिवानन्दलहरी” ` 
तिरस्कृत्य सवेचिन्तनं, लबरणों मर 
एऽपि जन्मजन्मान्तरेष्वप्यहं चिन्तयेयप्निति 
दथमचुग्रह कुरु। सामर्थ्यं देहि । मम वृत्ति 
परमात्मन्यपारकरुणासिन्थो AAT रमताम्‌। 
भगवचरणस्मरणाऽसृतेन तुल्यमपरं सुखतर 


— -e IN ai 


` | से उत्पन्न जो असीम आनन्द हे उसकी लहर में 
विहार करने के लिये यदि हृदय लव-लीन होतो. 
उस शरीर से क्या हानि है!” 'शिवानन्दलहरी' 

समस्त वस्तुओं का चिन्तन छोड़ कर केवल 
आपके चरणों का में मृत्यु-काल में और जन्म- 
जन्मान्तर में भी चिन्तन करू ऐसा आप अनुग्रह 
, | करें । हे प्रभो ! शक्ति प्रदान करो । अपार करुणा 
के सिन्धुरूप आप ही में मेरी बृत्ति रमण करे । 
| भगवान के चरण के स्मरणरूपी असत के समान 





en aa ~ me 


e | . कक .- 
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135 चित्तसंबोधने-- 


महं. किञ्चिदपि न जाने । ततो विषयध्यानते 
मां निवतय | 
य॒त उक्कश्च:- 
“विषयान्ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विषज्ञ ते। 
मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते ॥”- 
| इति  श्रीमद्भागवतर' 
अहो ! विषयध्यान तद्ठोगश्रातिमात्र 
में अन्य किसी को भी महान सुल-कर नही | 
जानता हूं इस लिये विषयों के ध्यान से मुभे 
निवृत्त करो । क्योंकि कहा गया हे- | 
“विषयों के ध्यान करने से चित्त विषयों में | 
आसक्त होता है और मेरे ध्यान करने से चित्त | 
ga भगवान ही में लीन हो जाता हे ॥” | 
८६ श्रीमद्भागवत 71 
यह कैसा आश्‍चर्य है कि विषयों का चिन्तन | 


और विषय-भोग अत्यन्त दुःख के हेतु हैं गह 
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|! ° 
| हखहेठुरिति जानन्नापे ततो निक 
त प्रभवाम । पापपरेरणया तत्र पुनः पुनः 
पवात्तैमम जायते । इन्त! हन्तेवमघनिघेमोघ- 
KA मोघाऽशस्य AITA मम, हे पाप 
झारिन! त्वत्कृपेव शरणं, नान्या गतिः। अतो 
| है गोविन्द ! हे प्रभो ! विषयवासनाकालु- 
| प्यान्मां सवतः सर्वदा पाहि । 
जानता हुआ भी में उनसे निवृत्त नहीं होता हू । 
पापों की प्रेरणा से उन विषयों में बार-बार मेरी 
प्रवृत्ति होती है । बड़े खेद की बात हे कि में पाप 
की खान हू, मेरा प्रयत्न व्यथ है। मेरी आशा 







आप की दया ही शरण है । अन्य गति नहों 
है, इस लिये हे गोविन्द ! है प्रभो ! विषयों 
की वासनारूपी पाप से सदा और सवेथा मेरी 
रक्षा करें। हे वाञ्छित पदार्थ देने वाले! है 


| 
y 
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१४० चि्तसंचो धने — | 
. हेकामद ! करुणानधे ! भवद्दासो 
करुणादृष्टिः सवेदा भवतु ! द्वन्द्वसमीराहता 
नो पुत्रकलत्राभारकशितानां भवसागरः 
तानां नराणां शरणं त्वमेव पोतरूपेण भवि 
भवेऽस्मिन्‌। अपराधशतसंब्याप्त भीमभवा. | 
णवे पतितमगाति शरणागतं संसारदावानलः | 
तापतशं मां प्रभो ! अव । संसारदुःखचारिः 
करुणानिधे ! आपके इस दास पर करुणा दृष्टि 
सदा बनी रहे । सांसारिक ढुःख-द्वन्द्वरूपी वायु से 
आहत और Yama के भार से खिन्न तथा 
ससाररूपी समुद्र में पड़े हुए मनुष्यों को नोका 
. स्थानीय आप ही इस जगत में दारणं Ti 

हे प्रभो ! मैंने सैकड़ों अपराध कर डाला है। | 
मे संसाररूपी भयानक समुद्र में गिरा हू । मेर 
कोई सहारा नहीं है। में संसाररूपी दांवानल रे 
परिताप से तप्त हू । में आप के झारणागत हैं | 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । 
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maaca । एत भवासन्धु कथ RI? का 
वा मे गांतेः ? कतमो मेञ्स्यपायः? हे 
| इरे! अह न जाने किशचित्‌। तमेव मां रक्त, 
[| त्वमेव भे शरणं, त्वामेवाहमाश्रयामि। अव 
, | मास्‌। अव मास | 

, | “इतः परन्तवचरणारावैन्दयो:, 

। स्सुतिः सदा मेऽस्तु भवोपशान्तये । 


| मेरी रक्षा करें । संसार की यातनाओं को हदाओ। 
इस ससार-सखुद्र को केसे पार करूगा |. 
कौन भेरा सहारा होगा ! कौन सा मेरा उद्योग 
हे! हे भगवान ! में कुछ भी नहीं जानता हू । 
| आप ही शरण हैं। में आप ही के आश्रय में हू । 
i मेरी रक्षा कीजिये, मेरी रक्षा कीजिये। . 

“संसार से निवृत्ति पाने के लिये अब से आप 
| | के चरण-कमलों dah सदा मेरी बनी R | 
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१४२ ` चित्तसंबोधने- 
nada वाणी, | i 
_. 'करोतु मे कशपुटं त्वदीयम्‌ ॥ 
कथामृत पातु करद्वयं ते, 
पादारविन्दाचनमेव कुर्यात्‌ । 
शिरश्च ते पादयुगप्रणामं, | 
करोतु नितं भवदीयमेवस्‌॥” 
इति अ रा? 
याहराधेन सव॑दा सर्वोन्द्रियेस्तव - सेवा 
मेरी वाणी केवल आपके नाम का सम्यक्‌ कीत 
करे, मेरे कण आपकी कथारूपी अशत का केवत 
पान करते रहें। सेरे दोनों हस्त केवल आपके 
चरण-कमलों के पूजन करते रहें और मेर| 


मस्तक भी आपके दोनों चरणों को ही नित 
पणास करता रहे ॥? | 


f 





हात “अ० रा० 
हे करुणासिन्धु ! विराधः ने समस्त इन्द्रिय 
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णासिन्थो ! कारुण्यपूरणदृष्ट्या निरीच्य 
अभीतिं देहि। हे प्रभो ! सन्तं भवतापदांव- 
दहनज्वालाभिमां रक्षय । हे नतलोकबन्धो ! 
कारुण्यसिन्धो ! भवाब्धो पतितमालीय- 
कटाक्षपातन मां भीतं प्रपन्नं Ya परि- 


Daan एफ क न 
== = 


द्वारा आपकी जिस सार्वदिक सेवा की याचना 


की थी वही आपकी सेवा मुझे भी प्राप्त हो। - 


करुणा-पूणे दृष्टि से देख कर आप अभय प्रदान 
करें। हे प्रभो ! संसार के तापरूपी दावानल 
(बन की आग) की ज्वालाओं से मेरी रक्षा करं । 
हे भक्त-बन्धु ! हे करुणा-सिन्धु ! संसारख्पी 
Ti गिर चुका हृ, में त्रस्त और आपकी 
` शरणागतः हु', अपनी किश्चित्‌ दृष्टिपात के द्वारा 
'| इतय से मेरी रक्षा करें क्योंकि मैं किसी अन्य को 
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पाहि। शरण्यमन्यद्यददहं न जाने। __ 
मनसा यन्मया (चिन्तित वचसा यदु 
करचरणादिमियद्विचष्टितस्‌, निशाम्‌ रि. 
सेष॒ च यत्कृतं, तत्सव तवाचनमेव भूयार। 
सम्पुरीकृतेनाञ्ञलिना, ada शिरसा, रोगे. 
टूमैगात्रे» खरगहूदेन कण्ठेन, बाष्पाम्बुपूए। 
नयनेन, तवचरणयुगलभ्यानसुधाऽस्वादमत्तप 
शरणागत-चत्सल नहीं जानता हू । | 
मेने मन से जो चिन्तन किया है, वाणी पे 

द्वारा जो कुछ कथन किया है, हस्त-चरण प्रभूत 
से जो कुछ भी व्यापार किया है, रात में या 
दिन में जो कुछ भी किया है, सब कुछ आप मे| 
ही अचेन हा । | | 
कर-बद्ध अञ्जलि से, Adaa मस्तक रे, 
रोमाश्चित समस्त शरीर से, स्वर-गद्गद कळ 
आस्‌ भरी आंखों से, आपके दोनों चरणों* 
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वृत्या चास्माक जीवितं सततं सम्पद्यताम । 

हे भगवच्‌ ! लोकाः सुधां परितज्य 
विषं पिबन्ति । भागवतान पवित्रनामानि 
|| सक्ता मूखों अनुपकारान्‌ ग्रन्थान्‌ पठन्ति । 
| धिक्‌ ताञ्‌। हे वेदवेदान्तवेद्य ! मम प्रयाण- 
समयऽयाच्यमक्रस्यमच्य्यं पापहरं मोदं तव 
|} गामासृतं मम वृत्तिवारू च पिबतु । 
ध्यान रूपी अभृत के आस्वाद से मत्त ( तन्मय ) 
| अन्तःकरण को वृत्ति से सदा हमारा जीवन 
सम्पन्न रहे । zai 

हे भगवन्‌ ! लोग अस्त का परित्याग कर 
के विष का पान करते हें । सूख लोग भगवान के 
पवित्र नामों को छोड़ कर उपकार नहीं की T 
ग्रन्थों को पढ़ते हैं, ऐसे लोगों को धिक्कार हँ । 
| पेद-वेदान्त के नश जानने योग्य ! मेरी चित्तवृत्ति 


| और मेरी वाणी अन्त समय में आपके अयाचनीय, | 
` भक य, अविनाशी, पाप-नाशक और मोक्ष-प्रद नाम 
ह. 
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१४६ चित्तसंबोधने-- | 
Nag no on 
ह जगदन्तरात्मच्‌ ! न 


स्कारवचनमस्तु । मनसा वाचा कमणा ३ 
त्यां भक्त्या प्रणमामि । हे परात्मन्‌ ! त 
्रह्मणोऽप्यादिक्ताऽसि। हे अनन्तदेवेश 
जगन्निवास ! त्वमचरोऽसिं, वेदान्तेषु Ia 
यत्तत्‌ त्वं सतोऽसतश्च परोऽसि। त्वमारि 
देबोऽसि । जगतः सश्टासि। सर्वासु पूषु शर ! 
रूपी अछत का पान करे । हे जगत के अन्तरात्म! 
आपके लिये असंख्य नमस्कार के वचन हों । मा 
से, वचन से और कम से भक्ति-पवेक में आए 
को प्रणाम करता हूं । हे. परमात्मा ! आप ब्रहम 
के भी आदि कर्त्ता हैं। हे अनन्त देवेश ! ( 
. जगत के आधार ! आप अविनाक्षी हैं, वेदात 
शास्त्रों में जो सुना जाता है वही आप सत्‌ और । 
असत्‌ के परे हैं। आप आदि देव हें M 
जगत के उत्पादक हैं । समस्त पुर में (शरीरो | 








a 
, , |] 
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का अन्त नहीं है। आप वायु हैं। आप यम हैं। 
| आप जल के स्वामी वरुण हैं। आप - चन्द्र हे! 
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नात्‌ त्वमेव पुरुषो ऽसि। चिरन्तनस्तवमेवाऽसि। 
अस्य विश्वस्य प्रकृष्ट निधानमपि समसि । 


त्वं सवस्यैव वेद्यजातस्य वेदिताऽति । यञ्च ` 


वेदनाइमस्ति तदपि त्वमसि । हे देवेश! 


. तयेद समस्तं व्याप्तम्‌ । हे अनन्तरूपा्र ! 


तव रूपाणामन्तो नास्ति। छ वायुरसि । त्वं 
यमोऽसि । त्वमपांपतिवरणो सि । त्वं 
शयन करने अर्थात्‌ रहने से आपकी पुरुष संज्ञा 
है।. आप ही सनातन हैं। इस विश्व का सर्व 
उत्कृष्ट निधि भी आप ही हैं। आप समस्त वस्तु 
के ज्ञाता हें और जो जानने योग्य हे वह भी आप 
ही हें । हे देवों के ईश ! आप से यह सारा जगत्‌ 
व्या्त है। हे अनन्त स्वरूपात्मा ! आप के रूपों 
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१४८ चित्तसंबोधने-- 
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चन्द्रमा असि । त्वं कश्यपादि: 
` अनेकसहसं भ्रूयोऽभूयोऽपि नमोनमसे | 
तदन्या मंम गतिनास्ति । श्रद्धामत्तयारिः 
शयेनाऽपरितोषेण च भूयो भूयस्त्वां नमसः 
. रोमि! giat दिशि तुभ्यं नमः, पृष्ठतोऽपि 
तुभ्यं नमः, सवासु RF तुभ्यं नमः । मली. | 
मसमनस्तया पुत्रकलत्रादिघु धनमानादिए । 
आप कश्यप आदि प्रजापति हें । बार-बार आपको 
सहस्रों नमस्कार हों। आपके सिवाय मेरी गति 
नहीं हे । में श्रद्धा और भक्ति-माव से आपको | 
बार-बार अतृप्त रूप से नमस्कार करता हू । पूव 
दिशा में आपको नमस्कार है। पृष्ठ-माग में भी | 
आपको नमस्कार है। सारी दिशाओं में आपको 
नमस्कार हे | अत्यन्त मलिन मन Ta 
ER आदि तथा घन-मान आदि सें आसकिं | 
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| बासक्त्या त्वचरणास्ुजस्पृतिमन्तरेण यत 
क्रिथिदागः तवान्‌ तत्‌ सई हे अच्यत ! 
च्मस्व । नीचेः शरीरं इत्वा तामीशितारः 
मीज्य प्रणमामि पुत्रस्यापराधं पिता यथा 
KAA, यथा प्रियाया अपराधं प्रियः क्षमते 
तथेव मेऽपराधं त्वं चन्तुमईसि । 
ख शरणागतवत्सलोऽसि, त्वं निज- 
भक्तदुःखहरोऽसि। त्तं कामारिरसि, त्वं 
Mo 7) hh 
| रहने के कारण आपके चरण-कमलों के स्मरण. 
| नहीँ करके सेने जो अपराध किये हैं, हे अच्युत ! 
उन्हें आप क्षमा करें । शासक और स्तुति-योग्य | 
| आपको में दण्डवत्‌ प्रणाम करता g । जैसे 
पुत्र के अपराध को पिता क्षमां करता हे, पत्नी के 
| भपराध को पति क्षमा करता है वैसे ही आप मेरे 
hss | | 
| _ आप शरणागत-वत्सल हैं । आप अपने भक्त 
| दुःखों का हरण करने वाले हैं। आप काम के 
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_ शत्रुनाशको5सि, त्वं बलानामपि बलमप्ति 
इति शरुत्वा मत्वा त्वामेव नितरां शरणं प्राणु 
मिच्छामि । मां रक्त रक्ष । कामक्रोधलोभगा 
त्सर्यादिशत्रभ्यो मां नितान्त रक्षय। त्र 

` स्मरणकीतेनादिभिममायुव्यतिगच्छतु । हे 
हरे ! मामचिरणात्मसात्कुरु 

एवं द्रतभावेन' निरन्तरं प्रार्थयत्‌ भो | 

शत्रु हें । आप झाञु-नाशाक हैं । आप बलों के भी 
बल हैं। यह सम्पूर्ण शास्त्रों में सुनने और मनन 
 करनेसेमें आप ही की शरण पाने की सवधा 
इच्छा करता हू । सेरी.रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये। 
काम, क्रोध, लोभ और ईर्ख्या आदि aka 
से मेरी सर्वथा रक्षा करें । आपके स्मरण और 

- कीतेन आदि करने में ही मेरी आयु बीत जाय। 

हे हरे ! आप शीघ्र ही सुके अपने में लीन करले! | 

हे चित्त! इस प्रकार विनम्नभाव से सदा पराथ | 
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चेतस्तवम्भगवदेकपरं भव । भगवदेकपरायएं 


भव । भगवन्मञ्जुलस्वस्पेकस्माते भगवदे- 
कजीवने भगवदेकप्रमोदञ्च भव। अपि च 
भगवदेकरांते भगवदेककीडं भगवदेकसन्तो- 
पञ्च भव । एवं भगवद्भ क्विरसास्वादरसिकं भव। 


| भक्तिसाग्राज्यसग्माइ्‌ भव । भगवतस्पृति- 


—, न हि म. "ही EN “हि “मु Bi रसू AA Caan aai | ति ह 





करते हुए एकमात्र भगवान में तत्पर हो जाओ । 
एकमात्र अगवान सें ही लव-लीन रहो । केवल 
भगवान के सुन्दर रूप का ही स्मरणशील बनो, 
भगवान में ही एकमात्र जीवन, भगवान में ही 
एकमात्र प्रमोदशील बनो और भगवान में ही 
एकमात्र प्रेस, अगवान में ही एकमात्र क्रीडा और 
भगवान में ही एकमात्र सन्तोष-शील बनो । इस 


| प्रकार 'मगचङ्कक्ति के रस के आस्वादन करने का 


रसिक हो जाओ । तुम भगवान की भक्तिरूपी 


| बिशाल राज्य के सम्राट बनो । भगवान की प्रति- 
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सन्तानसंभोदसुधां नितरां पिब । यादे ३ 
भावबलेन भगवतो नितान्ताचिन्तने ana. 
kak पतञ्जलिप्रोक्ताष्टाङ्गयोगसाधनेनाऽी 
क्रमश आतमानं खाधीनीकृय तस्मिन्निरोइ 


नितरां प्रयतस्व । 
भगवन्नामसुधाच सुतरामितरानपेत् 


पल स्मृति के आनन्द रूप असुत का पान अच्छी 
तरह करो । यदि तुम अक्ति-भाच के द्वारा सुचार 
रूप से भगवान के चिन्तन करने में असमर्थ हो 
'. तो पतञ्जलि के द्वारा कथित अष्टाङ्ग-योग ( यम, | 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, | 
ध्यान, समाधि ) साधन के द्वारा भी क्रमशः अपने | 
को अधीन कर के विषयों से निरोध करने का | 
अच्छी तरह प्रयत्न करो | 

अन्य किसी की अपेक्षा न रख कर केवल | 
भगवान के नाम रूपी अमृत का स्वाद लेते रहो! | 
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मास्वादय । नामजपयन्नस्तु सुकरोमहत्तर 
श्रेति विद्धि । द्रव्यादिभ्यः Ag फल- 


वत्तरश्च जपयज्ञः । 


3g fe भगवता | 
“यज्ञानां जपयन्ञोउस्मि” इति । 
“तज्जपस्तदर्थभावनम्‌’ ` 
इति सूत्रितज्ञ महर्षिणा श्रीपतञ्जलिना 


भगवान के नास का जपरूप यज्ञ सरल और बड़ा 


महत्त्वपण है यह जानो । द्रव्य आदि के द्वारा 
सम्पन्न होने वाले यज्ञों की अपेक्षा अत्यन्त श्रेष्ठ 


, और उत्कृष्ट फल-जनक जप यज्ञ है। श्री भग- 


39 
i 


वान ने कहा है--“सब यज्ञा में जप-यज्ञ में हैं 
“भगवान के नाम का जप करना और उसके 


| | अथे का मनन करना चाहिये ।” यह महर्षि श्री 


` पतञ्जलि ने भगवान के नाम का जप-माहात्न्य- 
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१४४ | चित्तसंबोधने-- 
भगवन्नामजपमाहात्म्यस्‌ । तस्मात्‌ परमेश्वर 
नामजपकर्मणि विशेषतः प्रवतस्व । जपयत्ञ 
नुष्ठाननिष्ठया प्रेष्ठतम परमे डिवन्यं ATA 
प्राप्तु नियत प्रयतस्व | 

“ogah भगवत वासुदेवाय” 
"हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे? 
वणन सूत्र द्वारा किया है । इस लिये परमेश 
के नाम के जप-कमे सें विशेष रूप से प्रवृत्त हो 

. जाओ । ब्रह्मा से मी वन्दनीथ परस प्रिय पर 

मात्मा को प्राप्त करने के लिये जप-यज्ञ के द्वार 

. नियमित रूप से प्रयत्न करो । 

“ॐ नमो 'मगवते वासुदेवाय” 

“हरे राम हरे राम राम राम- हरे हरे । 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
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mie > १५१ 
“श्रीकृष्ण गोविन्द हरे युर 
ह नाथ नारायण वासुदव !? 
“गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे, 
गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण ! 
गोविन्द गोविन्द रथाङ्गपाणे, 
गोविन्द गोविन्द नमामि निलयम्‌ ॥” 
| इत्यादीनां भगचन्नाम्नां प्रेमाऽेशेन निरन्तर 
जप कुरु | 
“श्रीकृष्ण गोविन्द हरे सुरारे, ' 
हे नाथ-नारायण वासुदेव ! ` 
“गोविन्द गोविन्द हरे सुरार, | 
गोविन्द गोविन्द सुकुन्द कृष्ण ! 
गोविन्द गोविन्द रथाङ्गपाणे 


गोविन्द गोविन्द नमामि नित्यम्‌ ॥ 
इत्यादि अगवान के नामों का अत्यन्त परेम 


| से निरन्तर जप करो । 
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रामनामजपतां कुतो भय, .. 
| सवतापशमनेकभेषजम्‌ । 
पश्य तात मम गात्रसन्निधो, . 
पावकोऽपि सलिलायतेऽधुना 1 
इति प्रहलादवचनमनचुस्सृत्य भगवन्न 
जपे श्रद्धामव्यभिचारिणीं निष्ठाज्ञानुतिषठ । 
ग्रथ च-- 


“समस्त दुःखों के नाश करने के लिये एक 
मात्र ओषधस्वरूप “राम नाम” जप करने वालो 
को किससे भय हो सकता है ? हे पिता ! देखिये 
) कि मेरे शरीर के समीप-वर्ती अग्नि भी जल की | 
तरह अभो शीतल हो रही है ।” 

पह्माद के उक्त वचन का स्मरण करके भग- 
वान के नाम-जप में श्रद्धा और निश्चल निष्ठा | 
करो । फिर भी र 
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। “अविनयमपनय विष्णो दमय 
मनः शमय विषयमृगतृष्णाम्‌ । 
भृतदयां विस्तारय ताय | 
संसारसागरतः ॥ १॥ 
दिव्यधुनीमकरन्दे परिमल- 
| परिभोगसबिदानन्दे । 
श्रीपतिपदारविन्दे भवभय- ` 
“व्यापक भगवन्‌! मेरे अविनय को दूर 
कीजिये, मन का दमन कीजिये, विषयरूपी मृग- 
तृष्णा का शासन कीजिये, प्राणियों पर दया का 
| विस्तार करे , मुझे संसाररूपी समुद्र से उबार 
द॥१॥ 
. “भगवान के जिन चरण-कमलों का पराग 
' । स्वगे की गंगा है, जिनकी सुगन्धि का विस्तार 
` सत्‌-चित्‌-आनन्दरूप हे, जो संसार के भय-जन्य 
| | दु/खों का उच्छेद करने वाले हैं उन चरण-कमलों 
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११५ 
खेदाच्छदे वन्दे ॥ २ | 
सर्याप मदापगम नाथ ! 
तवाहं न माभकोनस्त्वम्‌ । 
सामुद्रो हि तरङ्गः कचन 
समुद्रो न तारङ्गः ॥ ३॥ ` 
उद्धृतनग नगभिदनुज दनुज- 
RAHA [मत्रशाशा हट्ट । 
की में वन्दना करता हुं ॥ R | 
| हे नाथ ! हमारे आपके बीच में किसी प्रका 
के भेद नहीं रहने पर भी में आपका हू कित 
आप मेरे हैं यह नहीं कहा जा सकता Al 
समुद्र को तरङ्ग होती है किन्तु तरङ्ग,का F| 
नहीं होता है ॥ ३ ॥ | 
हे गोवद्धेन पर्वत के उद्धारक ! हे इ 
कनिष्ठ भ्राता ! हे दानव कुल के झाड! 
प्रकाशक सूयं और चन्द्रमा भी आपका देश 
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va, १५४५९००४९१ rons 


दृष्ट भवति प्रभवति न मति | 
के भवतिरस्कारः ॥ 9 ॥ 
मत्स्यादिभिरवतारेरवतार- 
वता$वता सदा वसुधाम्‌। 
परमेश्वर परिपाल्योभवता, 
भवतापभीतोऽहम्‌ ॥ ५॥ 
दामोदर जुएमन्दिर सुन्दर- 
 . वंदनाराषैन्द गोविन्द । 
[| करते हैं ऐसे ऐश्वर्थशाली आपके दर्शन होने पर 
न| क्या संसार का उच्छेद नहीं हो सकता है ॥४॥ 
ह| है परमेश्वर ! आप मत्स्य आदि अचतारों के | 
छ| दारा अवतीण हो कर सदा एथिवी का पालन 
किया हे, में संसार के तापों से भीत हू, आप 
मेरा पालन करे ॥ ५॥ 


हे दामोदर ! हे गुण के भाजन ! हे कमल 
के समान सुन्दर सुख वाले! हे गोविन्द ! हे 
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१ ६० : चित्तंसंबोधने-- 


भवजलधिमथनमन्दर | 
परमं दरमपनय त्वं मे ॥ ६॥ 
नारायण करुणामय शरण, 
करवाणि तावको चरणो । 
इति षट्पदी मदीये 
वदनसरोजे सदा वसतु ॥ ७ ॥' 
| "षट्पदी 7 
संसाररूपी समुद्र के मन्थन करने के लिये मद: 
राचल के समान ! मेरे असह्य ताप को शू 
करे ॥ ६॥ 
हे नारायण ! हे करुणामय ! आपके दोगे 
चरणों को में अपनी शरण बनाता हूं, यह स्तोत्र 
जो षट्पदी नाम से प्रसिद्ध है, मेरे सुख-कमल i 
सदा निवास करे। ( षट्पढी अर्थात्‌ भ्रमरी 
कमल में निवास करना प्रसिद्ध हे) ॥७॥ | 
“चबट्पदी न 





PIA, V 
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E . भक्ति प्रकरणम्‌ | १६१. 
"गङ्गातरङ्गरमणीयजयाकलापं ˆ 
गोरीनिरन्तराविभूषितवामरभागम्‌। 
नरायणाग्रयमनङ्गमदापहार 
वाराणसीपुरपाति भज विश्वनाथम्‌ ॥१॥ 
वाचामगोचरमनेकणुणस्वरूपं, 
। वागीशविष्णुषुरसेवितपादपीठम्‌ । 
| वामेन विग्रहवरेण कलत्रवन्तं, 
जिनका जटा-जूट श्री गंगाजी की तरह्षों से 
शोभायमान हे । जिनका वाम भाग पार्वती से 
z है। जो विष्णु भगवान के प्रिय हैं 
और कामदेव के गवे को चर्ण करने वाले हैं, ऐसे 
४| काशी-पति विश्वनाथ का भजन करो ॥१॥ ` 
जो वाणी के अगोचर हैं । जो असंख्य गणा 
की सूत्ति हें । बृहस्पति, विष्णः देवगण से जिनका | 
सिहासन सेवित है। जिनका वाम भांग नारी i 
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१६२ चित्तसंबोधने-- 


RRS idiintintedit na AN, 


वाराएसीपुरपात भज RANA J 
भताधिपं भुजगभषणभपिताडं, 
व्याप्राजनाम्बरधर जटिल Pagi 
पाशांकुशाभयवरप्रदशूलपाणिं, 
वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथम्‌॥३। 
शीतांशुशोभित्तकिरीटविराजमानं, 
मय हे ऐसे काशी-पति विश्वनाथ का भजन 
क्रो॥२॥ ` 
जो भूत-प्रेत गण के राजा हैं । जिनके शरीर 
में सप का भूषण हे । जो बाघम्बर और सृगछाला 
रूपी वस्त्र धारण करने वाले हें । जो जटाधारी | 
आर नेत्र हैं। जिनके हाथों में फांस “FT, | 
अभय, वर ओर त्रिशूल विराजमान हैं ऐसे काशी | 
_ पति विश्‍वनाथ का भजन करो ॥३॥ 
जिनका किरीट (ताज) चन्द्रमा से सुशोभित | 
हो कर विराजमान हो रहा है। जिन्होंने | 
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RR, 


भक्ति प्रकरणम्‌ | 


LRN १६३. 


भालेच्षणानलविशोषितपञचवाणम्। 
नागाधिपारचितभासुरकणंपूर, 

वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌ Nan 
पञ्चानने दुरितमत्तमतङ्गजानां, 

।| नागान्तक दचुजपुङ्गवपन्नगानाम्‌ । 

दावानलं मरणशोकजराटवीनां, 

-) ` वाराणसीपुरपातं भज विश्वनाथम्‌ ॥५॥ 
अपने ललाट-स्थित नेत्र रूपी अग्नि से कामदेव को 
जला डाला । जिनका चमकीला कणपूर ( RN- 
भूषण ) सपे-राज का बना हुआ है, ऐसे काशी- 

| पति विश्वनाथ का भजन करो ॥४॥ 

पापरूपी मतवाले हाथियों के लिये जो सिंह 

, | हैं। भयंकर दानव रूपी सर्पो के लिये जो गरुड़जी 

: हैं। मृत्यु. शोक, वृद्धावस्था रूपी महाबन के लिये 

जो दावानल ( बन की आग ) हैं, ऐसे काशी-पति 

| विश्वनाथ का भजन करो ॥९॥ 


TS 
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Tn चित्तसंबोधने-- 
` तेजोमयं सयुणनिरुणमद्वितीय- ` J 
मानन्दकन्दमपराजितमप्रमेयम । 
नागात्मक सकलनिष्कलमात्मरूपं, 
वाराएसीपुरपात भज विश्वनाथम्‌ ॥६। 
आशां विहाय परिहत्य परस्य निन्दां, 
पापे रतिञ्च सुनिवायं मनः समाधो । 
आदाय हत्कमलमभ्यगतं परेशं, 
जो तेजस्य हैं। जो सशुण तथा नियुण भी 
हैं। जो एक हैं, आनन्द-कन्द हैं, अजेय और 
अज्ञेय हें । जो शोष स्वरूप ( झोषनाग भगवान्‌) 
हें । जो सर्वथा उपाधि-रहित हैं ऐसे आत्मस्वरूप 
काशी-पति विश्वनाथ का भजन करो ॥६॥ 
आशा का परित्याग कर के दूसरों की निन्दा | 
और पाप की प्रवृत्ति छोड़ कर विषयों से मन | 
रोक कर उसे समाधि में ला कर हृदयरूपी कमर 
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. वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनायम्‌ ॥७॥ 
रागादिदोषरहितं खजनानुराग | 
वेराग्यशान्तिनिलयं गिरिजासहायम्‌ । 
माधुयधयसुभग गरलाभिरामं, 
वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌ ॥८॥ 
वाराणसीपुरपतेः स्तवनं शिवस्य, 
. व्याख्यातमष्टकमिदे पठते मनुष्य: । 
के सध्य-स्थित काशी-पति विश्वनाथ का भजन 
करो ॥ ७॥ | ba NT 
जो राग आदि दोषां से रहित हैं। जो अपने | 
भक्त जन के लिये प्रेम, वैराग्य और शान्ति के 
आलेय हैं । जो गिरिजा-सहित हैं। जो धेयेख्पी 
माधुरी से रमणीय हैं। कण्ठ में विष-चिन्ह रहने 
से जो सुन्दर हैं ऐसे काशी-पति विश्वनाथ का 
भजन करो ॥ ८ | | | 
जो मनुष्य काशी-पति शिवजी के सम्यक 
| उक्त इस “अष्टक? स्तोत्र का पठन करता हे वह ८ 


FP ditt som oss 0४५७० रे co 
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१६६ चित्तसंबोधने-- | 
वियां श्रियं विपलसौरुपमनन्तकीति 
सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोचम॥॥ 
व्यासाष्टकमिदं प॒ण्यं यः पठच्छिवसन्निधों। 
शिवलोकमवाम्नोति शिवेन सह मोदते ॥१०।” 
इति“ विश्वनाथाष्टकम? 
शिवा शान्ता शीता हरिपदयशो ृतिरतुला, + 


विद्या, लक्ष्मी, अत्यधिक सुख और अनन्त कीति 
कों प्राप्त करके इस शरीर के अन्त होने पर मोक्ष 
लाभ करता है ॥६॥ 






मनुष्य पुण्य-प्रदं व्यास-काथत इस 

अष्टक का पाठ शिवजी के समीप में करता है 
वह शिवलोक को प्रास करता है और शिवजीके | 
साथ आनन्दित रहता है 1201” | 
इति “ विश्वनाथाष्टक 

जो गंगाजी शीतल, शान्त और कल्याण | 

हैं। जो विष्णु भगवान के चरणों की | 
विभति हैं। जो अतुलनीय, स्वप्रकाशरूप हैं । जो | 
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सुधाधारासारा 'त्रेगुणपारिवारातिविमला, 
चिदानन्दाकारा मम वसतु चित्त त्रिपथगा।१। 
निराकारा सृष्टरभवदियमीशात्मातै परा, 
जगद्‌ दृष्टा देवासुरनरमुखम्रान्तानाबिडम । 
निमम दुःखाब्धो दुरितरवितं वीत्य कृपया, 
लक्ष्मी हें । जिनका अनन्त सुख का स्वाद मधुर 
है । जिनका प्रवाह का पतन अमृतमय हे। सत्त्व- 





' रज-तस ये तीनों गुण जिनके परिवार हें। जो 


अत्यन्त निसेल हैं और जो चैतन्य आनन्द-स्वरूप 
हें । वचन गंगाजी मेरे मन में निवास करें अर्थात्‌ 
मैं उनका ध्यान करता रह ॥ १॥ 

जो गंगाजी सृष्टि के पहले निराकार रूप से 
परमात्मा में लीन थी । जो देव, असुर, HET 
प्रति को भ्रम-लीन तथा पाप-रचित दुःख रूपी 
समुद्र में मग्न देख कर कृपा करके उनके उद्धार 
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माच प्रणयी १६७ . 
खयं ज्योतिलेद्मीनिरवधितुखखादुमधुरा । 


| 





१८ चित्तसंबोधने- 
aged duska Ik 
खयंसिद्धा संविलकतिपुरुपेशाक्कतिरजे 
लमात्मा भूतानां पारीमिततनूनां Aang 
निजां शा, चित्रा स्थिर चर जगद्धेतुयाधता 
प्रविश्येदं सब नियमयासे भागीरथि सति F 
RIT: शम्भुस्त्वमासे परुषत्वेन सकला 
करने के लिये अपना जलमय स्वरूप निर्माण कर 
के इस एथ्वी पर प्रगट हई ॥२॥ 
... हे जन्म-रहिते! हे सति ! हे 'भागीरधि ! 
ऋ स्वय सिद्ध चेतन्य रूप हैं। आपकी सूचि 
मकूति-पुरुष तथा ईश्वर की हे । जन्म लेने वाढे 
मध्यम परिमाण वाले जीवों की आप आत्मा हैं। 
जार चर-अचर जगत के अनुकूल हेतु भूत अपनी 
वचन शक्ति में प्रवेश कर के समस्त विश्व का 
नियन्त्रण करती हैं ॥३॥ 
हं जह्नु मुनिकी पात्र ! आप पुरुष-रूप मॅ 
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भक्ति प्रकरणम | 


` १६६ 


रमोमागीसुरूया त्वमसि ललना जहनुतनये ! 
निराकारागाधा भगवाति सदा ल॑ विहरसि 
चिता नीराकारा हरासे जनतापान्स्वक्षपया ।४) 
तिधा RU गङ्ग दिवि भुवि च पातालमुवने 
ुरान्तृचागादीज्ञिजजलगतान्‌ पावयति याच 
विशुद्धासते भूत्वा सुरनरभुजदप्रभतयः 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं तथा ख्री-रूप में आप 
कलाआं से पूण लक्ष्मी, पावती और सरस्वती 
हैं। हे भगवति ! आप आकार से रहित, अपरि 
मित हैं। आप एथिवी पर जल रूप हो कर सदा 
विहार करती हैं और अपनी कृपा से मनुष्य के 
तापों का हरण करती हैं ॥४॥ 

हे गंगे ! आप तीन रूप धारण कर के स्वग में 
देव गण को एथिवी पर मनुष्यों को और पाताल 
में नाग ( सपे ) गण को अपने जल से स्पष्ट कर 
के पवित्र करते हैं। वे सौमाग्यशाली देव, नर, 
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= | चित्तसंबोधने-- 


सुखं बद्माखरडं निरवधिपदं यान्ति सुभगाः। 
आदावादिपितामहस्य नियम- 
व्यापारपात्रे जर 
पश्रापन्नगशायिनो भगवतः 
| पादोदकं पावनम 
. भूयः शम्भुजटाविभूषणमणि-- 
| जन्होमेहरपेंरिप 
कन्या कल्मषनाशिनी भगवती 
सपे प्रसूति पाप-रहित हो कर अविच्छिन्न औ 
शाश्वत ब्रह्मानन्द पद को प्राप्त करते हैं ॥९॥ 
जो गंगाजी पंहले आदि ब्रह्मा के कमण्डल वे| 
जल रूप थी, इसके पश्चात्‌ शेष-शायी भगवान+| 
पवित्र चरण-उद्क हुई । पुनः जहनु नाम| 
सुनि की पुत्री हो कर शिव की ऱ्य 
मणि हुई, वहो भगीरथ के द्वारा तपोबल से ला | 
गयी यह भगवती ( भागीरथी गंगा ) समल | 
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हि कप १७१ 
| भागीरथी भूतले ॥ ६॥ 
गाङ्ग वारि मनोहारि मुरारिचरणच्युतम्‌। 
१ त्रिपुरारिशिरश्चारि पापहारि पुनातु माग॥७॥ 
यापापहारि दुरितारि तरङ्गधारि, 
शेलप्रचारि गिरिराजगुहाविदारि । 
| मङ्कारकारि हरिपादरजोऽपहारि, 
गाङ्ग पुनातु सततं शुभकारि वारि Ic 
पापों का हरण करने वाली हुई ॥६। | 
विष्णु के चरणों से Aga तथा शिवजी के 
मस्तंक पर विहरण-शील जो पाप-नाशक, मनोहर 
गगा-जल है वह सुझे पवित्र करे ॥७॥ 
पापों का अपहरण करने बाला, दुरित-नाशक, 
तरङ्ग-युक्त, पवेत पर संचरण करने वाला, हिमालय 
की गुफा को विदीण करने वाला, भकार शब्द से 
| ओर कल्याण करने वाला गंगाजल सदा 
| Tas करे ॥ ८ ॥ 
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१७२ | चित्तसंबोधने-- 


गड्ढे मातनेमस्तुभ्ये गङ्गे मातनेमोनमः । | 
पाविनी पतितानां त्वं पावनानांच पाविनी॥ 
नमस्तुभ्यं महाभागे भागीरथरथानुगे ! 
नमस्तुभ्यं जगन्नाथे गङ्ग त्रिपथगामिनी ta 
॒ गड्मस्तोत्रा 
| एवमाद्यगणितयुणमाहात्म्यस्य भगवत 
हे गंगे ! हे मातः ! आपको बार-बार me 
है। आप पापियों को भी पवित्र करती हैं और 
घर्मात्माओ को भी पवित्र करती हैं ॥8॥ 
` ` हे उत्कृष्ट ऐश्वयंशालिनि ! हे भगीरथ के र 
के पीछे चलने वाली ! आपको नमस्कार है। हे जगत 
के स्वामिनि ! स्वर्ग-मत्य-पाताल इन तीन मागो 
पर चलने वाली हे गंगे ! आपको Akal 
हे ॥ १०॥? इति 









“गंगास्तोत्र 
इत्यादि असंख्य शुणों की महिमा.से युक्त 
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MES र १७३ 
स्रोत्रमपि यथारुचि नितरां पठ प्रेमगहदेन 
qoal ` 
एवं विधामिभेगवद्धजनक्रियामिः खन 
ष्ठिताभिः ससारपार गन्तुमिच्छ । dana 
| शान्‌ संसारग्यापारांश्‍चातितरामापगच्छ । 
स्वाधकाराजुरूपशुरूपादष्टभगवत्स्वरूपाचेन्त- 
| नेन संसाराचेन्तनबाधनं कुरु । भगवद्गुणा- 
भगवान के स्तोत्र का भी प्रेम-गदृगद कण्ठ से 
सुचारु रूप से यथारुचि पाठ करो । अच्छी तरह 
| किये गये इस प्रकार के भगवद्भजनों से संसार के 
| पर जाने की इच्छा करो । सांसारिक क्लेशा और 
| सांसारिक व्यापारो से बिलकुल बाहर हो जाओ । 
| अपने अधिकार के अनुसार गुरु से उपदिष्ट भग- 
वत्‌ःस्वरूप के चिन्तन के द्वारा जगत्‌-चिन्तन को : 
| दूर भगाओ | भगवान के शुणों के कीतन के द्वारा 
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१७४ चित्तसंबोधने-- | 
नुकीतेनतः संसारयुणाचुकीतेनरोधनं कुह 
_ भगवत्कमंसम्पादनेनेतरकमेविसजेन कुरु। 
भगवदास्तत्वावेचारपाटवाजार्गातिका5स्तित 
बुद्धेरवसादनं कुरु। भगवदनुस्मरणनेपुरणे 
नेतरावस्मरए कुरु । भगवन्नामोचारणनापरः 
नामतिरस्करणं कुरु । परसप्रमास्पदस्य श्रीम 
` गवतः पावित्रप्रेममुग्थतया कलुषप्रय RE 
जगत के णुणानुकीतन को रोको । भगवत्‌-कमे | 
सम्पादन के द्वारा अन्य कर्मा का विसजन 
करो । भगवान के अस्तित्व-विचार की पटुता कै 
द्वारा जगत के अस्तित्व-ज्ञान का अन्त कर डालो। | 
. भगवान के अनुचिन्तन के चातुय से अन्य वस्तुओं 
को भूल जाओ । भगवान के नामों के उच्चारण 
के द्वारा अन्य नामों का तिरस्कार करो । परम | 
पेम के भाजन ओभगवान के पवित्र प्रेम में मुग्ध र | 
कर पापमय, परिमित, परिवर्तन-ञशील और दुख | 
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Maa a 
ब्परिणामिदुःखहेतुव्यक्तिगत्ेम्णो बान 
कुरु। भगवद्रपभावनेन जाग्रजागतरूपापा 


करण कुरु । एवञ्च भगवद्धाक्रेसाधनेन At 
न्तरमनुष्ठीयमानेन-- 

अजातपत्षा इव मातर खगाः 

स्तन्य यथा वत्सतराः चुधार्ताः । 

। पियं प्रियेव व्यापत विषण्णा, 
के हेतुसूत व्यक्तिगत प्रेम को बाधित करो । भग-. 
वान की भावना के द्वारा जाज्वल्यमान जगत के 
स्वरूप को तिरोहित ( गायव ) करो । फिर इस 
प्रकार भगवान की भक्तिरूपी साधन के द्वारा 
निरन्तर अनुष्ठान करने से-- 

“जिन्हें पंख नहीं जमे हैं, पक्षी के वे बच्चे 
| जैसे अपनी माता को देखने के लिये उत्कंठित 
रते हैं । भूखे बछड़े जैसे दुग्ध के ठिपे लालायित 
हते हैं । विदेश-स्थित पति को देखने के लिये 
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१७६. चित्तसंबोधने-- | | 
_ मनोऽराविन्दाच दिहक्षते तराम? । 
म ८६... l 


इत्युक़रीया Mau 
व्याकुलताजानिकया हृढदशेनोत्करठया ३ 
भगवतः स्वरूपं त्वमचिरेण साच्षात्करिष्याति। 
भगवान्‌ स्वयमेव स्वकीयेन मञ्जुलरूपेण 
तवाक्तिपथमवतरिष्याति । तथा च तव NG: 
जैसे पल्ली उदास रहती हे । हे कमल-नेत्र ! बैसे 

ही मेरा मन आपको देखने की अभिलाषा कर 


- ७». > 
i 





w |.  . (“भागवता 

. इस प्रकार कथित रीति से प्रेम के आवेश से 
उत्पन्न, अत्यन्त व्याकुलता को उत्पन्न करने वाली | 
जो दृढ दान की उत्कण्ठा है उसके द्वारा तुम | 
शीघ्र ही भगवान के स्वरूप का साक्षात्कारं | 
करोगे । स्वयं ही भगवान्‌ अपने मनोहर मूर्ति से | 
तुम्हारे दृष्टि-मागे पर .अवतीर्ण हो जांयगे अर्थात्‌ | 
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सुतरां सफली भांवेष्याति । 
नं पारमष्ठ्य न महन्द्राधेष्णयं 
न साबभोमं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगासेद्वीरपुनभेदं वा, 
वाञ्छान्त यत्पादरजः प्रपन्नाः ॥? 
भागवतम्‌” 
तुम्हें दर्शन दे देंगे। तब भगवत्‌-सम्बन्धी तुम्हारी 
भक्ति सवंथा सफल हो जायगी । 

“जिस भगवान के चरण की धूलि को प्राप्त 
करने वाले भ क्त ब्रह्म-लोक के राज्य को नहीं चाहते 
हैँ, इन्द्र के राज्य को नहीं चाहते हैं। समस्त 
एथिवी के राज्य नहीं चाहते, रस के आधिपत्य को 
नहीं चाहते हैं । योग को सिद्धियो को नहीं चाहते 


हैं और मोक्ष को भी नहीं चाहते हैं ॥” 
८४ चपागवत 
| १२ 


; CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 









PULL a ४७ ४७४ श्र ef ed १४४७१४०४१७ ७४४१४ 3७४ 3४०७७ 3७७४ ७७ १४७१ AT 

RTS SS ४७७ ७७४ ४७४ ४७४ ४6 ANE i iay- : 
PNG 
ns 
| Ds 


तयक प्रेमानन्दानुभवस्य परां काष्ठ 
ANT | 
“क्वचिद्रुदन्त्यच्युताचेन्तया क्वचित 
इसन्ति नन्दान्त वदन्त्यलोकिकाः । 
नृत्यन्ति गायन्त्यनुशी लयन्त्यजं 
भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निवृता! ॥” 
भागवतम्‌’ 
इसप्रकार उक्त प्रेमानन्द के अनुभव को 
पराकाष्ठा ( सीमा ) को तुम प्रास करोगे । 
` बे लोकोत्तर 'भक्त अच्युत भगवानका 
चिन्तन कर के कहीं रोते हैं, कहीं हंसते है, 
प्रसन्न होते हैं, कहीं बोलते हैं, कहीं नाचते Ñ 
कहीं गाते हैं, कहीं ध्यान करते हैं। इस प्रकार 
भक्ति के द्वारा वे अविनाशी परमात्मा को गर 
कर के समस्त व्यापार से निवृत्त और शान्त 
' जाते हे ॥” . _ #ज्रागव्ता 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । 


ह... ४ १७६ 
इत्येव भगवतरेमोन्मत्तदशाञ्च तमाशु 
सम्माप्स्यास । तथा च परमात्मगातैज्च ठं 
गमिष्यसि । कामेन देषेण च बहवः परमा 
` त्मपद गताः। ताहि भक्त्या त्रं परमपद 
मवश्य ब्राजष्यसीति किसु वक्तव्यम्‌ । 
तथाचोक्तस्‌ :-- ` | 


इस प्रकार भगवान में Ia होने की 
अवस्था को तुम शीघ्र प्राप्त करोगे और परमात्ममाव | 
को भी तुम प्राप्त करोगे। जब कि काम और Za & 


ब ओह ea oi Ga nm ii 


Pa डा रर 
- —q 


भाव से भी बहुत से लोग परमात्मा के पद को प्राप्त 

कर चुके हैं तब तुम भक्ति से परमपद प्राप्त करोगे 
इसमें कहना ही क्या है ? वैसा कहा भी गया हे-- 
भक्ति की तरह काम से, रेष से, भय से 
लेह से परमात्मा में मन को लगा कर मन के 
पाप को दूर कर के बहुत लोग परमात्मभाव को 
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१८० चित्तसंबोधने-- 


विश्य तदघे हित्वा EK गता; ॥ ` 
गोप्यः कामाद्वयाकसो ढेषाचे्यादयो IN: । 
सम्बन्धादवृष्णयः स्नेहा क्य भक्त्या वयं विभोः” 
इति “भागवतम्‌ 
एताहंशं भक्तिभावस्य Kaleng 
पगतो मत्यां धन्यो मान्यः पूज्यश्च मत्याः | 
प्रास कर चके हैं अर्थात्‌ सचिदानन्द स्वरूप को . 
हँ ॥ 
` > “गोपियां भगवान में कास कर के, कस भय 
) शिशुपाल प्रभति भूपगण इष से यादव गण | 
सबन्ध से, आप लोग ( पाण्डव ) स्नेह से, हम | 
लोग परमात्मा की भक्ति से परमात्मा को प्रा 
कर चुके हं ॥? anak? 
भक्ति भाव की इस प्रकार की चरम अवस्था 
को प्राप्त मनुष्य धन्य है। मनुष्य और देवता | 
का वह मान्य और पूज्य होता है यह तुम जानो! | 
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` मरत्यैरिति विद्धि। यः कोऽपि. वा इरि | 
भक्लो हरिवत्‌ IS पूजनीयो भवति । 
वयोवणी श्रमादयस्तु ताहशस्य पूजनं प्रति. 


बद्धं न पर्यो्ता भवन्ति। अहो ! अक्ति 


माहात्म्यम्‌ ! हरिभक्किप्वधममुत्तमयति ।' 
। चाण्डालश्च जाह्मणयति । तदुङ्गम्‌:- 
“अन्त्यजो वाधमोवाऽपि मूर्खोवा पतितोऽपि वा। 


जो कोई 'भी हो 'भगवान का भक्त भगवान की 
तरह सम्यक्‌ प॒ जनीय है । बाल्य-यौवन आदि वय, 
ब्राह्मण आदि वर्ण, ब्रह्मचयं आदि आश्रम भी 
वैसे महान्‌ पुरुष के सत्कार को नहीं हटा सकते 
हैं। भक्ति की आश्रय महिमा है। भगवान की 
भक्ति तो नीच को उच्च बना देती है, चाण्डालको 
ब्राह्मण की तरह पूज्य बना देती है। वैसा कहा 
| गया ह | 

| हे कुष्ण | चाण्डाल हो' अथवा नीच हो या 
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१८२ चित्तसंबोधने-- 


शिर प्रपन्नश्चेत्‌ कृष्ण पूज्यस्सवसुरासुरेः ॥” 

| “इति शिवपुराणम” 
चाण्डालोऽपिसुनिश्रेष्ठ विष्णभङ्गो डिजाधिकः 
विष्णाभक्रिविहीनश्व हिजो5पिश्वपचाधम)॥' 
“इति च नारदपुराणम्‌’ 

एवं भक्तिप्रकर्षण परमात्मानं परमात्म 
सूज हो चा पतित भी हो, यदि वह शिवजी की 
शरण में प्रास है तो वह सुर-असुर सबसे N | 
होता है”: | इति “शिवपुराण 

| ` “हे सुनि-श्रेष्ठ ! यदि चाण्डाल भी विष्णु- 


www - हं 


भक्त हो तो वह द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) से | 
अच्छा है और द्विज भी विष्णुमक्ति-रहित हो | 
_तो बह चाण्डाल से भी अधम ( नीच ) है।” 
इति च “नारदपुराण 

इस तरह भक्ति के आधिक्य से परमात | 
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लेनोपास्य, अथ च स्वात्मेनापरोक्तीकृय 
कृत्यकरो भवति परुषः | 


तथा भलिमाजुयाज्िरस्तसमस्तमल 
निर्विक्षेपं नितरामतिमात्रवैराग्यपूर्णं सुरस- 
रिदुदकवदत्यन्तविशुद्धं परमात्मततन्ञान- 
निष्ठायोग्ये ततश्च TABEN परमपुप- 
थप्रापकञ्च सम्पद्यते तवाऽपि तत्तस्‌। | 
भाव से परमातमा की उपासना कर के तब अपने 
आत्मरूप से उनका साक्षात्कार कर के मनुष्य 
कृतकृत्य हो जाता हे । 
वैसे भक्ति के प्राच्य से पाप-रहित, . विक्षेप 
रहित, TAK रूप से अत्यन्त वराग्य-पूर्ण, गगा- 
जल की तरह अत्यन्त पवित्र और परमात्मा के 
ज्ञान-निष्ठा योग्य और उस निष्ठा के द्वारा परम 
पुरुषार्थ ( मोक्ष ) को प्राप्त कराने वाला तत्य 
(ज्ञान ) तुम्हें भी.प्रास हो सकता R | 


=- O o rrr 
aa gg a , jet 
. 
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वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः। 
जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं यत्तदहेतुकम्‌॥ 
| इति भागवत 
“अतोमद्भक्गियुक्तस्य ज्ञान विज्ञानमेव च। 
वेराग्यञ्च भवेच्छीप्र ततासुङ्गिमवाप्नुयात्‌ ॥' 
“इति To रा 
कहा गया हे-- | 
“वासुदेव भगवान में किया गया भक्ति-योग | 
जिस वेराग्य और ज्ञान को शीघ्र उत्पन्न करता | 
है वह बिना किसी हेतु का ही उत्पन्न होता है | 
| | (“भागवत 
“इस लिये जो मेरे भक्ति से युक्त हैं उदे | 
ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य शीघ्र उत्पन्न होते हैं | 
तब वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है ॥” 
| ` इति “ao qlo” | 
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अतो यादि Sasar चेत्‌, ताई त्व 
भगवांत भक्तवत्सले निरातिशयां अङक कुरू | 
रकोमण्डलख़णडपारेडतमहा 


पतणडशुण्डालस 
RE निखिलाण्डपिण्डनकूतौ 


शाण्ड तथा grefi: । 
ध्ययं दण्डकमण्डलूपकरणे 
_ श्रणहांशुवंशो द्भवं 


इस लिये यदि तुभ कल्याण चाहने वाले हो 
तो तुम 'मक्त-प्रेमी भगवान में असीम भक्ति 
क्रो । 
“जिनके बाहु-दण्ड ( बाहे ) राक्षस गण के 
. विनाशा करने में दक्ष, हस्ती की विशाल सढ की 
तरह विराजमान हें । जो समस्त विश्व-निर्माण में 
` चतुर और संन्यासियों के ध्येय हैं, जो दण्ड- 
meg आदि उपकरणों से युक्त और सुये- 
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गण्डे कुण्डलमंडितं रघुपाति 
कोदर्डपाणि भजे ॥ 
इति भक्तिप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 





| वंश में उत्पन्न हैं। जिनका कपोल कुण्डलो से 
सुशोभित हे और जिनके हाथ में धनुष हे ऐसे 
रामचन्द्र का में भजन करता हूं ॥” 
` ॥ इति भक्ति प्रकरण समाप्त ॥ 


T ए 
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“तरति शोकमात्मवित' 


श्री गणेशाय नसः 
अथ शीनमकरणम्‌ 
ॐ पूणमदः पूणं मिदं पूरणात्पूणमुदच्यते । 
पणस्य पूर्णमादाय पूणमेवावशिष्यते ॥ 
“तमेव विदित्वाऽतिसृत्युमेति, 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । ˆ 





“उसी ब्रह्म को वास्तव रूप से जान कर के 
मनुष्य मृत्यु के परे स्थान को अर्थात्‌ AK 
को प्राप्त करता है। मोक्ष के लिये दूसरा माग 
नहीं है ।? | 
“आत्म-ज्ञानी शोक से रहित हो जाता AN 
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१८ट | चित्तसंबोधने-- 


“कत ज्ञानान्न सुक्किः 
“ज्ञानवान्मां प्रपद्यते' ज्ञानी त्वात्मेव मे मता 
इत्यादिश्षतिस्सृतिवर्चनभ्यो aR 
विषयकं ज्ञानमेव चतुथेपुरुषार्थस्य Ia 
साचात्साधनमिति AANS: । तच ज्ञा 
चित्तस्य परमां विशुद्धिमिकाग्रताञ्च विना २ 
- “बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं सिलती है ।” | 
“ज्ञानी पुरुष सुक्क परमात्मा को प्राप्त क 
लेता हे ।” “ज्ञानी मेरा स्वरूप ही है यह भगवा 
का मत हे।” 
इत्यादिः श्रुति-स्टति वचनों से यह निश्चित 
है कि जीव. ओर Ta का अभेद-साक्षातार | 
अर्थात्‌ दोनों की एकता का ज्ञान ही, मोक्ष रू 
चतुथ पुरुषाथेका साक्षात साधन है । वह ज्ञान भी 
बिना चित्त की विशुद्धि और एकाग्रता के नहीं र 
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समुत्पद्यत इति कमणोपासनया च ते सम्पा 
| दनीये । निष्कामकर्ममिदानत्रततपोयज्ञादिभि 
वॅराग्यसहिता विशुद्धिभवति । उपासनरूपया 
भक्त्या चकाग्रय सम्भवति। विरागभावश्र 
पूर्वाधिकमत्यन्त डते । ततश्र ज्ञानाम्यासा 
धिकारः प्रयतते । ज्ञानाभ्यासेन च क्लानमुत्य 


| सकता हे इस सकता है इस लिये कर्म और उपासना के द्वारा 
चित्त की विशुद्धि और एकाग्रता हासिल करनी 
चाहिये । निष्काम भाव से दान, ब्रत, तप और 
| यज्ञ आदि कर्मा के करने से और विषयों से 
वैराग्य करने से चित्त की विशुद्धि होतीहे। उपा- 
सना रूप भक्ति से चित्त की एकाग्रता होती हे । 
पहले की अपेक्षा वैराग्य 'भी अत्यधिक प्रवृद्ध 
होता है और तब ब्रह्मज्ञानं के अभ्यास करने को 
योग्यता होती है और ब्रह्म-ज्ञान के अभ्यास 
| (बारम्बार भावना ) करने से जीव और ब्रह्म 
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यते, ज्ञानेन च मोक्ष इत्यापनिषदी रीति;। 
तथा च रे चित्त ! ज्ञानविचारे प्रवतेख। ज्ञा 
विचारेण ज्ञानि भव। ज्ञानसम्पादनेन: खज 
सफलीकुरु । त्वं विवकवदसि, त्वं वैराग्यः 
दसि, खं शमादियुणवदसि, तं मुमुक्षु अहि, 
अर्थात्‌ आत्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञा 
उत्पन्न हो जाता है और उस ज्ञान से मोक्ष प्रा | 
होता है सह उपनिषद्‌ की प्रक्रिया हे । अरे चित्त! 
इस लिये तुम ज्ञान के विचार करने में प्रवृत्त हो 
जाओ। ज्ञान-विचार के द्वारा तुम ज्ञानी बनो। 
ज्ञान का उपाजेन कर के अपने जन्म को सफर 
करो । तुझे विवेक करने की शक्ति है । तुझे वैराग 
धारण करने की शक्ति हे । तुके शम, दम आरि 
गुणों के धारण करने की शक्ति है तुझे मोक्ष गे 
` अभिलाषा है। इस प्रकार सम्यक्‌ किये कमे और | 
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एवं तवं सम्पगचुष्ठितकमोपासनाभिः साधन- 


चतुष्टयसम्पन्नमसि । 

“ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्येत्येवरूपो विनिश्रयः। 
सोऽयं निद्यानित्यवस्तुविवेकः समुदाइतः॥॥ 
तद्वेराग्यं जिहासा या दशनश्रवणादिमिः । 
देहादिशह्मपयन्ते ह्यानित्ये भोगवस्तुनि ॥२॥ 
उपासना ( अक्ति ) के द्वारा तुम साधन चतुड्य- 
सम्पन्न हो अर्थात्‌ विवेक, वैराग्य, शम-दमादि- : 
षट्‌ सम्पत्ति, सुझुक्षुता ये जो मोक्ष के चार साधन 
कहे गये हैं वे सब साधन तुझे विद्यमान हैं । 


` ( साधन चतुष्टय का लक्षण कहते इँ-) 


“ब्रह्म सत्य है संसार मिथ्या है यह जो 
निश्चय हे वही “नित्यानित्य वस्तु-विवेक कहा 
गयाहें॥१॥ | | 

aa, श्रवण आदि के द्वारा देह a 
जह्मलोक पर्यन्त जो अनित्य भोग 85 ह्‌ 
त्यागने की जो इच्छा है वही Sena है ॥९॥ - 
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१६२ चित्तसंबोधने-- | 
विरज्य विषयत्रातादोषहष्ट्या सुहुभुहः। | 
स्वलच्ये नियतावस्था मनसः शम उच्यते ।३। | 
विषयेभ्यः परावत्य स्थापन स्वस्वगोलके । 
उभयषामेन्द्रियाणां स दमः परिकीत्तेतः॥॥। 
बाह्यानालम्बनं वृत्तरेवोपरतिरुत्तमा । 
सहन सवदुःखानामप्रतीकारपूवकस्‌ ॥ ५॥ 
चिन्ताविलापराइतं सा [तोातेक्षा निगयते। 


बार-बार दोष-दशन से विषय-पुञ्ज से विरक्त 
हो कर चित्त की जो अपने लक्ष्य में अवस्थिति है 


वही “शाम” हे ॥ ३ ॥ 


समस्त विषयों से पराड्सुख हो कर ज्ञानेन्द्रिय, 

केन्द्रिय दोनों इन्द्रियों की अपने-अपने गोलक में | 

ही जो अन्तसु ख अवस्थिति है वही 'दम' हे ॥॥ 

| बाह्य विषयों में चित्त-कृत्ति का संचार न 

होना ही उत्तम 'उपरति? है । चिन्ता और खेद 
से रहित हो कर बिना कुछ प्रतीकार किये समस्त 

दुःखों का सहन करना “तितिक्षा? हे ॥ ५॥ | 
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शाखस्य IRIT Hara धारणम्‌ । 
सा श्रद्धा कायता साद्भयया वस्तूपलम्यते॥६ 
सवदा सथापन जुद्ध शुद्ध ब्रह्माण सवदा । 
तत्समाथानामत्युक्त नतु।चत्तस्य लालनस्‌॥७ 


अहङ्कारा दिदेहान्तान्‌ बन्धानज्ञानकारितान । ` 





. शास्त्र और शुरु के वचन का सत्य रूप से. 
जो निश्चय करना है, सत्पुरुषों के द्वारा वही श्रद्धा 
कही गयी हे जिससे असल वस्तु प्राप्त की जाती 
है॥ ६॥ 

सदा उपाधि-शूत्य ब्रह्म में जो बुद्धिको 
सदा स्थापित करना है वही समाधान कहा 
गया है । चित्त का विषयोंमें विचलित भाव नहीं 
होना चाहिये ॥ ७॥ 

अहंकार से. ले कर देहपयन्त जो बन्ध हैं, 


ज्ञान 
जो अज्ञान से कल्पित हैं, अपने स्वर Ja 
१३ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





“NN NN 


| विवकपूडामाए!" | 
` इत्येवं भगवत्पादेव्यास्यातेन साधनचतु 
शयेनालंकृतमासे । नालकतञ्जद्रद्वविचारे तं 
नाधिकारवदसि | 
` अथातो बह्याजज्ञासा | 
से उन बन्धों से सुक्त होने की जो इच्छा हे वही 
सुसुक्षता' है ॥८॥ विवेकचूडामणि" | 
इस प्रकार पज्य श्री शकराचाय के द्वारा 
व्याख्यान किये गये साधन-चतुष्टय से तुम युक्त 
हो । यदि उक्त साधन-चतुष्टय से तुम युक्त नहीं | 
हो तो तुम ब्रह्म-विचार करने का अधिकारी नहीं | 
हो सकते हो । 
“मोक्ष प्राप्त करने के लिये ama 
प्राप्त होने के परचात्‌ ब्रह्म-ज्ञान प्रास करने की | 
इच्छा करनी चाहिये ।? 


१४३ चित्तसंबोधने-- | 
DE O TOO M 
स्वस्वरूपावबोधेन मोक्‍तुमिच्छा मुमचुता।९ 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ | 


"णी Ma १६६ 


| शत च व्याससूत्र साधनचतुष्टयसम्प- 
तेरनन्तरभेव अद्यावेचारयोग्यतामादिशात । 
तं तु ऋतकर्मोपास्ति aigi साधनसम्पू 
मास । अतस्त्वं ्मविचारसमर्थमाति । - 
२ चतः | नह्मविचारं कुरु । विदविद्दि- 
पेचन कुरु । कल्याणमय चेतन्यघनं निजरूप॑ 
। यह व्यासजो का सूत्र भी साधन-चतुष्श्य 
की प्राप्ति के बाद हो त्रह्म-चिचार करने की योग्यता 
का उपदेश करता है। तुम तो कम, उपासना 
कर चुके हो, भक्ति-युक्त हो, समस्त साधन- 
सम्पन्न हो इस लिये ब्रह्म-विचार करने में तुम 
'समर्थ हो । 
अरे चित्त ! तुम ब्रहम-विचार करो । चैतन्य 
| ओर जड़ का विवेचन करो । कल्याणमय, चेतन्य- ` 
| मय अपने स्वरूप का निश्‍चय करो | वैसा निश्नय _ 


id 
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१६६ चित्तसंबोधने-- | 
निश्चिनु । तथा च सचिदानन्दस्वरूपं भव | 
न््रमोहं यज । विश्रान्त भज । विचारे 
सति, आत्मनोऽद्वितीयते निश्चित सति, 
याज्यमत्याज्यञ्च किमस्ति ! इदं सर्व दृश्या- 
लकं जगत्तसतस्तत्तो भिन्नं नेवास्ति । 
“Kane द्वेते यथा मरुमरीचिका।' | 
कर के तुम सच्चिदानन्द स्वरूप बन जाओ | इर 
` के मोह को छोड़ो विश्राम का सेवन करो। 
विचार होने पर, अद्वितीय आत्मा के निश्चय होने 
| पर क्या त्याज्य और क्या अत्याज्य रह जाता है 
अर्थात्‌ हेय-उपादेय यह द्वन्द्व भाव नहीं रह जाता 
है। यह समस्त दृश्य संसार वास्तव में तुम से 
अलग नहीं हे | 
“यह होत भाव मानसिक कल्पनामात्र है | 
जैसे मरुस्थली-स्थित सूय की किरण में जल की 
भ्रान्ति होती है, वास्तव में बह जल सूथ-किर" | 
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A _ गन प्रकरणय। a 
। RRT अतो द्वेतनिमित्तक भय 
मा काषीः । | 
द्वितीयाद्वे भयं भवति |” 
इति श्रुतिवदति। द्वितीयं वस्वेव नास्ति 
तथा च तव कुतो भय्रसङ्गः । 
२ ggg मनः ' त गृमानन्द वेदान्त 


से अतिरिक्त कुछ वस्तु नहीं है किन्तु अज्ञान-दशा 
में जल का भान होता है ।” 





इस विचार को ग्रहण करो इस लिये तुम 
है त-निबन्धन भय मत करो । _ 
“दूसरे से ही भय होता हे" 
यह श्रुति कहती है । और दूसरी कोई वस्तु 


ही नहीं है तब तुम को किस से भय की आशंका. 


हो सकती हे । 
अरे सुसुक्ष मन ! तुम सवत्र व्यापक आनन्द 
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रूप, वेदान्त शास्त्र के द्वारा जानने योग्य आहि. 


१८५ AAN ह तोन an ng | 


वेयमदेतमात्मानं साक्षात्कुरु । धनपुत्रदेहादि 
व्वातमात्मीयत्वबुद्धिसुत्सूज । भदनिबन्धे 
सुखदुःखादिकं मूलतस्त्यज । अहं मभेि 
देहदहीयेष्वमिमाने विहाय निरुपाधिकनिसः 
शुद्धबुद्धसुक्तततस्रं भव । तथा च निरुपाधिः 
कपदनिष्ठया कृत्यमकृत्यं धमम धमेञ्चातिगच्ड 


तीय आत्मा का साक्षात्कार करो । धन, पुत्र, देह 
प्रभृति में आह्मीयमाव को हटाओ । मेद-निमि- 
ततक सुख-दुःख आदि का सूलतः परित्याग | 
करो । में, मेरा, इस प्रकार देह और देह-संबन्धी | 
पदार्थो में अभिमान को छोड़ कर उपाधि-रहित | 
नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सुक्त, तत्त्व-सम्पन्न बनो। वैसा | 
कर के निगुण पद में निष्ठा कर के aa 
अकतंव्य, घमे-अधर्म से सी परे हो जाओ! | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





Be Uu tee 
विधिनिषधकिङ्करतामलहि। qazaq- 
राधीनता तावत्ससारिणः संसारिल न 
नश्यति । ततो देवपशुं दूरतः परितज्य 
देवपूज्य भव । आत्मानमप्रमेयमपरिच्चिन्न 
सवसंसारस्पशशून्ये सम्यग्जाला निर्वृत्त भव । 

' ब्रह्म विद ब्रह्मेव भवति ।" 

TERTA 
| विधि-निषेध की परतन्त्रता को छोड़ो। जब तक 
धर्म-अधर्स की पराधीनता है तब तक संसारी 
पुरुष का ससार विनष्ट नहीं होता हे । अतः देवता 
की बलि के लिये पराभाव का दूर से परित्याग कर 
के देच पूज्य बना | सम्यक्‌ रूप से आत्माको ज्ञान 
के अगोचर, व्यापक, समस्त संसार के स्पश से 

। रहित जान कर सुखी हो जाओ | 


Tar जानने वाला साक्षात्‌ ब्रह्म हा. 
जाता हृ 1? s “म्ुण्डकोपनिषत्‌_ 
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२०० चित्तसंबोधने-- 


MEA NE P So SP AAA SD s 


इति श्रत्युक्रपकारेण अरह्मवि्यया gi | 
ब्रह्मी भव । अथ ANN प्राप्तप्राप्त्यः 
कृतकृत्यो धन्यो मान्यो जीवन्मुक्ंश्र विरा. 
जस्व | नित्यनिरतिशयानन्दप्राप्त्या निल 

. निरकुशतृपिमाच्‌ भव । 

“धन्योऽहं धन्योऽहं नित्यं स्वात्मानमञ्जसा वेदि 
इस तरह श्रुति में कथित रीति से ब्रह्म 
विद्या के द्वारा तुम स्वय ब्रह्म-सम्पन्न बनो । ब्र 
को प्राप्ति करने के बाद जो कुछ प्रा करना था वह 

प्राप्त हो गया अतः कृतळुत्य, घन्यवादाह, मान्य 


ww 





और जीवन्झुक्त हो कर विराजमान रहो । नित्य | 
असीम आनन्द की प्राप्ति से नित्य उपद्रब-रहित _ 
तृसिमान हो जाओ । | 

“ में बहुत बड़ा धन्य हूं क्योंकि अपनी नित्य | 
आत्मा को साक्षात्‌ अनुभव nasi में बड़ | 
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| धन्यो$इं धन्योऽहं ब्रह्मानन्दो विभाति मे स्पष्टय॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं दुःख सांसारिकं न वीक्षेऽद्य । 
न्योऽहं धन्योऽहं स्वस्याज्ञानं पलायितं क्वापि ॥ 
धन्योऽहं थन्योऽह कतब्य मे न विद्यते किञ्चित्‌ । 
धन्योऽहं धन्योऽहं प्राप्तव्यं सवेमद्य सम्पन्नम्‌ ॥ | 
न्योऽहं धन्योऽहं A कोपमा भवेज्ञेके। | 
ही धन्य हुँ कि सुझे स्पष्टरूप से ब्रह्मानन्द भासित 
हो रहा हे । | 
में बड़ा धन्य ह कि आज सांसारिक दुःख को 
नहीं देखता छू' । में बड़ा ही धन्य ह' कि मेरा 
अज्ञान कहीं भाग कर चला गया । 
| में बड़ा ही धन्य छू कि मेरा कुछ भो कर्तव्य 
| नहीं रह गया हे । में बड़ा धन्य हू कि जो कुछ 
í करना था उसे मैंने आज प्राप्त कर लिया । 
| में बड़ा धन्य हू, मेरी तृप्ति की उपमा लोक 
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२०२ चित्तसंबोधने-- 


ATA Cee NN 


धन्योऽहं धन्योऽहं धन्यो थन्यः पुनःपुनर्धन्य | ! 
पञ्चदशी” 
इत्यु्चेतरामनारतमानन्दो द्वारं कुरु । | 
त्रिगुणात्मकमिम संसारमतीत्य निख्नेगुणये 
पथि स्वच्छन्द विचर । 
अहं मनुरभवं सूयश्चेति ।” 
“बृहदारण्यक? | 
में क्या हो सकती है। मैं बड़ा हो धन्य हू, में 
बार-बार धन्य झू ॥” “पश्चदशी 
इस प्रकार प्रचुर रूप से सदा आनन्द का 
उद्गार करो । इस त्रिगुणात्मक संसार का अति- 
कमण कर के निरत्रेगुण्य मार्ग पर स्वच्छन्द-पूर्वक | 
विचरण करो । । 
“में मनु हुआ और में सूये हुआ” इति । 
“बृहदारण्यक | 
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` “झहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌ 

अहमज्ञारा>हमन्नादराउहमन्नाद! ॥" 

“तेत्तिरीय०“ 

इृत्यादिश्रतिनिगदित सवात्मभावमत्रे- 
adi । 

अपि च लोकातीतं स्थानीमिच्छ स्व लोक- 
विलक्षणों भव । आत्मनिष्ठ आत्माराम 
ग्रामतृत आत्मसन्तुष्टश्च QA सकलां पृथ्वीं 
पुनी हि | | 

“में संसार रूप अन्न हू, और संसार रूप 
अन्न का खाने वाला सी में हू ।” ada” 

इत्यादि श्रुतियों से कथित सर्वात्म भाव को 
| एम इसी लोक सें प्राप्त करो। लोक के बाहर 
| धान की इच्छा करते हुए तुम लोक से विलक्षण 
MU तुम आत्म-निष्ठ, आत्माराम, आत्म-तृस 
ज्ञा हो कर सारी एथिवी को पवित्र 
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“कुलं पवित्रं जननी कृतार्था, हः 
विश्वम्भरा पुण्यवती च तेन। | 
अपारसंवित्‌मुखसागरे ऽस्मिन्‌, 
लीन परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥” 
इत्येतां देवदुलंभां महनीयां दशां प्राणु- 
हि । ब्रह्मनिष्ठया जह्मो भूतमत एवानन्द 
मत्तहस्तिनमिवानन्दमदमत्तं त्वां निन्दास्तोत्रे | 
“अनन्त ज्ञान और आनन्द के समुद्र रूप इस | 
पर ब्रह्म में जिसका चित्त लीन हो गया हे, उसने 
अपने कुल को पवित्र कर डाला, उसकी माता 


कृताथ ( सफल ) हो गयी और उससे परथिवी 
पुण्यचली हो गयी ॥” 

इस प्रकार देव-दुलम इस अवस्था को तुम 
पास करो । ब्रह्म-निष्ठा के द्वारा ब्रह्म रूप अत एव | 
आनन्द-मञ्, आनन्द्रूपी मद से मत्त हो, तुभ 
मतवाल हाथी की तरह निन्दा और स्तति क्या 
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कि कारष्यतः। मानामानो तां कथं विचाल 
यिष्यतः । अविषमहांश त्वां लोकः कथं 
विचालयत्‌, कथञ्च विकारयत्‌ । AMEN 
प्रतिष्ट मदमत्तामेभर।जमभीरे भषकभषणानीव 
भाषफभाषण नि कटुतराणि निन्दापराणि 
चाश्रान्याऐ न व्यथायेतुमलं स्युः। 
| लोकस्तावत्तवानुकूलतया प्रतिकूलतया वा 


कर सकती हैं ? संमान और अपमान (अनादर) 
तुम को कैसे विचलित कर सकते हें ? जिसकी 
विषम दृष्टि नहीं हे ऐसे अर्थात्‌ तक समदी 
को लोग कैसे विचलित करे और कैसे विकृत 
करे । अपनी महिमा से अवस्थित, मद 
| से मत्त, निर्मीक हस्ती के राजा को जैसे - 
| कुत्तों का भूकना कुछ नहीं बिगाड़ता है वसे 
| महिमाशाली निर्भय पुरुष को कड से कड, अ- 
| S बोलने वालों के निन्दा के जो वचन हें वे 
| व्यथित नहीं कर सकते हैं। लोग चाहे तुम्हारे 
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२०६ चित्तसंबोधने-- 


TNS ४७४५४४४ ४४४४७४४ 


यथेष्ट विचेष्टताम्‌, द्वन्द्वाती तस्यादन्दपदमाधे- | 
रूदस्य तव तेन को लाभः का वा हानि:। | 
ग्रनुकूलप्रतिकूलभावस्त्वज्ञानमूलक: । सङः 
ऽपि भदव्यवहारा लोकिकाः शास्रोयाश्राः 
ज्ञानमूलकाः । त्वं तु निरस्ताज्गानो ज्ञानख 
रुप, । तथा च त्वाये कथं Yak 
स्तन्निबन्धनोऽनुकूलप्रतिकृलभाव श्च संघ 


२७४१९११ a a 





अनुकूल अथवा प्रतिकूल आचरण पर्थापरूप से 

करें, इन्द्र भाव से रहित, अद्वन्द्व पद पर Ne 

दए तुम्हारा उससे क्या लाभ और क्या नुकसान _ 
होगा ? अनुकूलता और प्रतिकूलता अज्ञान-सूलक 
_ होती हे। लौकिक और शास्त्रीय जितने भेद: |. 
व्यवहार हैं, सब अज्ञान सूलक हैं । तम तो अज्ञान | 
से रहित, ज्ञान-सवरूप हो । तब कैसे भेद-बुदि | 
और तन्मूलक अनुकूलता-प्रतिकूलता का ज्ञान | 
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टेत। अय मम वन्धुः, अय्‌ मम सुहुत्‌, 
अयन्तु मम शत्रः, अयं मम निन्दक 





| ज्ञान प्रकरणम्‌ । २०७ 


अयमभेदवाढी, अयन्तु भेदवादी, अय 
शेवः,. अयं वेष्णवः, अये yg. अये 
वादक SFAR, अयमास्तिकः, 
अयन्तु नास्तिक इत्यादयो नानातवव्यव- 
हारा आवद्याप्रत्युपस्थापताः सवातीतं सर्वा 
तुझ में संभावित हो । यह मेरा बान्धव हे, 
यह सेरा सित्र है, यह मेरा दाजु हे, यह मेरा 
निन्दक है, यह अभेदवादी हैं और यह भेदवादी 
है, यह शिव-उपासक है, यह विष्णु-उपासक है, 
| यह शक्ति-उपासक है, यह वैदिक है, यह वैदिक 
नहीं है, यह आस्तिक है और यह नास्तिक है 
f रत्यादि नाना प्रकार के व्यवहार जो अविद्या से 
उत्पन्न होते हें, वे सर्वातीत (सब के परे) सर्वा- 
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२०८ चित्तसंबोधने-- _ | 
त्मभाव गतभावद्यास्पशशून्य ता कथ HW 
ष्टमहा भवयः | 

त्वं ज्ञानेन सर्व त्यक्त्वा सर्वं भूता च 
साक्षाच्छम्भुभव । इद सकलं जगजलबुद्‌ 
'बुदवद्वाचारम्भणमात्रमचुपश्य । त्वमनारत 
मनात्मतिरस्करणेनानुपा धिक आत्मानि fig! 
तव को वा मोहः को वा शोकः ? अनुपाः ` 


त्मभाव को प्रास और अविद्या से अस्पष्ट तुझे 
केसे स्पर्श कर सकते CI 

| तुम ज्ञान के द्वारा सब का त्याग कर के ओर 

सवमय हो कर साक्षात्‌ शिव रूप बनो। इस | 

समस्त विश्‍व को जल की बुद्‌-बुद्‌ की तरह वाचा- 

रम्भणमात्र अर्थात्‌ सवंथा अलीक जानो। तुम 

सदा अनात्म पदार्थ के तिरस्कार कर के उपाधि 

रहित आत्मा में अवस्थित रहो । तुम को क्या तो. 

. मोह हे अथवा क्या शोक हे? उपाधि-शून्य aza | 


| 
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PT 


` धिकाउेतदशस्तव कुतः शोकमोहादिप्रसङ्गः। . ` 
वं सहजावस्थायां वस। त्तं आवातीतो 
भव । अभावातीतश्च भव । ञ्जयं प्रपञ्चो 
बहिमुखानां क्षणिकतुष्टिकरः । त्वन्तु qa- 
न्तमुख आत्मारामस्तव कथमयं तुष्टिहेतुः ` 
सात्‌। आत्मनिष्ठो भूत्ता निरङ्गशां a- 


MaR, यत्र सातिशयत्तादिदोषाः किञ्चि- 
दपि न सन्ति । 


दशी तुम हो, तुम्हें शोक, मोह आदि की क्या 
आशका है । तुम अपने अकूत्रिस अवस्था में रहो! 
एम भाव पदाथ से अलग रहो और अभाव पदार्थ 
सेभी अलग रहो । यह संसार बहिमख (अज्ञानी) 
पुरुषा का क्षणक सन्तोष-प्रद ह, तम तो अन्त- 
इल ( ज्ञानी ), आत्माराम हो, तम को कैसे यह 
संतोष-प्रद हो aa आत्म-निष्ठ हो कर 


| : प सन्त॒ष्टि को प्राप्त करो, जहां तारतम्य 
| पूनाधिक्य ) आदि दोष किञ्चित भी नहीं हें । 
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210 चित्तसंबोधने-- | 
¦ अथ येनेताहशी सहजावस्था, एता 


` हृशं नह्मपद प्राप्यत, तज्ज्ञान कथं asa 
Rasu त्वमवहितो भूत्वा। गुरोर 
नुग्रहादेव ज्ञानमुत्पद्यते पुसाम्‌ । देशिकानुग्रद 
मन्तरेण न बद्यावद्या सम्भवति Tap 
ह्या्मविद्याग्रहणाथ ब्रह्म विद गुणानांध गुरु 
मपगच्छ | 
“परीच्य लोकान्‌ कमेचितान्‌ ब्राह्मणो 
यदि कहो कि जिसंसे ऐसी अकृत्रिम अवस्था, |. 
ऐसा ब्रह्म-पद्‌ प्राप्त किया जाता है वह ज्ञान केसे | 
पास होता है तो तुम सावधान हो कर सुनो। 
` शुरु की कृपा से ही मनुष्यों को ज्ञान उत्पन्न होता 
है, बिना शुरु के अनुग्रह के ब्रह्म-विद्या का होना 
सम्भव नहीं हे | इस लिये ब्रह्मात्म-विद्या के ज्ञान | 
के लिये शुणनिधि ब्रह्मवेत्ता गुरु के पास जाओ 
“ब्रह्म-निष्ठ पुरुष कर्म से प्रबृद्ध लोगों बी. 


! 
í 
f 
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| _ निवेंदमायान्नास्त्यक्गतः कृतेन । 
MAMTA स शुरुमवाभगच्छत्‌ 
समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठ ॥? 


सुणडकापनिषत्‌” 
SISA पुरुषो वेद” 

“छुन्दोग्योपनिषत्‌ 
|. इत्याद्याः श्रुतयोणुरूपसत्तेरवश्यकत- 
परीक्षा कर के अर्थात्‌ कर्माजित लोगों को अनित्य 
जान कर उनसे वैराग्य धारण करें, क्योंकि विश्व 
में नित्य कुछ वस्तु नहीं है और अनित्य से कुछ 
प्रयोजन नहीं है अतः ब्रह्म-ज्ञान के लिये हाथ में 
| इशा ले कर वेदज्ञ और त्रह्म-निष्ठ शुरु के ही 
| पस ग्न करें ।? (मुण्डकोपनिषत्‌” 

आचायवान्‌ पुरुष ब्रह्म को जानता है ।” 

“छान्दोग्योपनिषत्‌ 
इस प्रकार की अनेक श्र॒ति ज्ञान-प्रासि के 
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व्यतासपांदशान्त । य॒ उपसन्नस्य शष्य 
स्याज्ञानान्धकारं भास्वता ज्ञानदीपेन नाश 
यति, तथाच संसारतापतस्त तं संसार 
पारं प्रापयति, स गुरुरीतै जानीहि। 
Ig हि गुरोलेक्षणम्‌ :— 
“उपसीदेद्गुरुं MA यस्माद्बन्धाविमो क्तणम्‌। 
लिये गुरुसमीप गमन का आवश्यक कर्तव्य जता 
रही है। जो अपने पास आये हुए शिष्य के 
अज्ञान रूपी अन्धकार को, प्रकाशमान ज्ञान रूपी 
दीप के द्वारा विनष्ट करता है और संसार के ताप 
, से परितप्त उस शिष्य को संसार से पार ले जाता 





A | 
हें वह गुरु हे यह जानो । शुरू का लक्षण कहा | 


गया हे-- 


“जिसके द्वारा संसार रूप बन्ध से सक्ति 


मात हो ऐसे विद्वान्‌ गुरु के समीप जाना चाहिये। _ 
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snr) u na > 


| श्रोत्रियोवूज नो$कामहतो यो ब्रह्मवित्तमः ॥ 
MURI: शान्तो निरिन्धन इवानलः 
अद्देतुकदयासिन्धुबन्धुरानमतां सताम्‌ ॥” 
इति “ विवेकचृड़ामाणिः 
एताहशलक्षणयुतं गुरुमपगम्य प्रणा- 
मशुश्रषणादि भिस्त प्रसादय । तमेवं प्रसा- 
जो गुरु श्रोत्रिय, निष्पाप, काम-रहित, पूणे ब्रह्म- 
वेत्ता हों 99 
जो ब्रह्म-निष्ठ हों, तथा इन्धन नहीं रहने से 
जैसे अभि शान्त रहती हे वैसे विषयों के नहीं रहने 
के कारण प्रशान्त हों, बिना हेतु के दया के ससुद्र 
हों और विनम्न सज्ञनो के जो बन्धु हों ।” 
इति “विवेकचूड़ामणि” 
इस प्रकार के लक्षण से युक्त गुरु के समीप 
॥ जा कर प्रणाम और शुश्रषादि आचरणों से तुम 
| N प्रसन्‍न करो । उनको इस प्रकार से प्रसन्न 
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२१४ ` व्वित्तसंबोधने-- | 


दानवद्यामात्मविद्यां एच्छ । तप्रसादात्तन्मु- ' 

खादात्मविद्यां गृहाण 

IETA : — 

“तमाराध्य गुरु भक्त्या प्रह्ममश्रयसेवने: । 

प्रसन्न तमनुप्राप्य पच्छेज्ज्ञातव्यमात्मनः N” 
इति विवेकचूडामणि!” . 

“ASK प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 





कर के अनिन्दित जो आत्म-विद्या है उसे पूछो । 


उनकी कूपा से उनके सुख से आत्म-विद्या का 


` ग्रहण करो । जैसा कहा भी गया है-- 


“भाक्ति से, प्रिय वचन से, विनय से ओर 
सेवा से वैसे गुरु की आराधना कर के उनको 
मसन्न पा कर अपना ज्ञेय विषय (जो जानना है) 
पूछना चाहिये, इति “विवेकचूड़ामणि” 

“सुरु को प्रणाम करने, प्रश्न करने और सेवा 





| डर | 
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ज्ञान प्रकरणम्‌। ` २१४ 


 उपदेद्यान्त ते ज्ञान ज्ञाननस्तत्रदाशनः ॥ 
हाते च “श्रीमद्भगवद्रीता 
एवं गुरुकटाचादेव तसज्ञानोदयस्तइा- 
वञ्चति AR । अतो गुरो asi कृत्वा गुरु 
मुखाद्ठेदान्ताच्‌ YUI केवल तकेण.हि 
तखनिश्चयः केनाऽपि कतु न शक्यते । 


66 


नेषा तकण मतिरापनेया 


से तुम ब्रह्म-ज्ञान को जानो । वे तत्त्वदर्शी ज्ञानी 
ज्ञान का उपदेशा करेंगे ।” इति ““श्रीमद्गगवद्गीता” 
इस प्रकार शुरू के दृष्टि-पात करने से ही तत्त्व- 
| ज्ञान का उदय होता है और उसकी दृढ़ता होती 
है यह जानो । इस लिये गुरु में श्रद्धा कर के गुरू 
के मुख से वेदान्त शास्त्रों का श्रवण करो । केवल 
' तक के द्वारा कोई भी तत्त्व का निश्चय नहीं कर 
क ह | | 
“यह तत्त्व-ज्ञांन तक से प्राप्त नहीं किया जा 
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चरणयोर्वेदान्तेषु च श्रद्धां विधेहि प्रथमतः । 
गुरुशास्त्रयोः श्रद्धा हि ज्ञानस्य मूलकार- 
णम्‌ । गुरुशास्त्रयोः श्रद्धां विना शतकोः 
टिजन्मभिरपि न स्वयं ज्ञानसुत्पत्तं प्रभवति। 
musa विद्या विदिता 

साधिष्ठ प्रापतीति | 

| Bi 
सकता है।” यह कंठक श्रुति है। इस लिये पहले 
गुरु के चरणों में और वेदान्त शास्त्रों में श्रद्धा | 
करो, क्योंकि गुरु और शास्त्र का विश्वास ही 
) तत्त्व-ज्ञान का सूल कारण है । गुरु और शास्त्र में. 
श्रद्धा ( विश्वास ) हुए बिना सौ कोटि जन्मों में _ 
भी ज्ञान स्वयं नहीं उत्पन्न होता है। ' ` 
आचाय के द्वारा परिज्ञात विद्या ही ब्रह्म | 
का प्राप्त कराती है ।” | “छान्दोग्य ९ 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २१७ 


__ “श्रड्धाभाक्तिध्यानयोगादवेहि” 


" केवल्य० 
“ARTA ज्ञानम्‌ 
“भगवदगी ता” 


इत्यादीने श्रतिस्मृतिवचनानि शतशः 
श्रद्धाया मह्रं प्रदर्शयन्ति । ' ततः श्रद्धया 
| गुरसुखाद्वेदान्ताच्‌ श्रत्वा तदर्थविचारं 
“द्धा, भक्ति और ध्यान-योग से ब्रह्म को 
तुम जानो ।” . ` RT 
“श्रद्धावान पुरुष ज्ञान का लाभ करता है ।” 
| ““भगवङ्गीता” 
इत्यादि सैकड़ों श्रुति-स्छृति के वचन श्रद्धा 
Sena के महत्त्व को दिखला रहे हैं। इस लिये श्रद्धा 
| से जरु-सुख से वेदान्त शास्त्रों को सुन कर 
| उनके अर्थ का विचार करो । इस प्रकार वेदान्त- 
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२१८ चित्तसंबोधने-- 


कुरु । एवं वेदान्तश्रवणस्योपकारकलेन 
संन्यासश्चावश्यं [पेधेयो विद्यते | यादे दरड- 
धारणाद्याश्रमरूपः संन्यास; कर्तु न शक्यते 
तदि काम्यकमादिसागरूपः संन्यासः खल 
PAT: | आश्रमरूपः सन्यास एव हि सवे! 
शुश्रषुभिः श्रवणाइलेन कतव्य इति न 


कश्रिन्नियमोऽस्ति। ` 


श्रवण के उपकारक होने से सन्यास भी अवश्य 
लेना चाहिये । जिसमें दण्ड धारण आदि नियम 
की व्यवस्था है वह संन्यास आश्रम यदि नहीँ 
किया जा सके तो काम्य कर्म आदि का परित्याग 
रूप सन्यास तो निश्चय करना चाहिये। सारे 
वेदान्त-श्रवणाभिलाषियों को श्रवण के अङ्ग रूप | 
से आश्रम रूप संन्यास करना ही चाहिये ऐसा 
कोई नियम भी नहीं है। ' 
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` ज्ञान प्रकरणम्‌ । | 
AU : 
“अयञ्च वेदनहतुः संन्यासो द्विविधः, 
जन्मापादककाम्यकमादित्यागमात्रात्मकः प्रे 
पोच्ारणपूवकदणडधारणाद्याश्रमरूपश्चेति ।” 
“ह्मचारिणृहस्थवांनप्रस्थानां केनचि- 
न्निमित्तेन . संन्यासाश्रमस्वीकारे प्रतिबद्धे ` 
| साति स्वाश्रमधमेष्वनुष्ठीयमानेष्वपि वेदनाथों 
वेसा कहा सी गया हे-- 
यह ज्ञान का हेतु सन्यास दो प्रकार का हे 
एक तो जन्म के सम्पादक जो काम्य कमे आदि 


हं केवल उनका ही परित्याग करना और दूसरा 
IT यह उच्चारण-पूचंक दण्ड-घारण आंद आश्रम 
रूप)... 
त्रह्मचारी, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ लोगों के 
किसी निमित्त से संन्यास आश्रम की स्वीकृति 
भक जाने पर भी अपने आश्रम-धर्मा के अनुष्ठान 


२१६ 
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220 ` चित्तसंबोधने-- 


मानसः कर्मादित्यागो न विरुध्यते” 
इति ` जीवन्छुक्तिविवेकः” 

` एवमङ्गभृतं सन्यासमपि सम्यक्‌ कृता 

. यथाविधि वेदान्तश्रवणं नितरां प्रवतेस्व। 
तथाचोपानिषदां सर्वासामपि तात्पर्य ब्रह्मा 
' सेक्यविषय इति निश्शङ्क निश्रिनु। आपो. 
रुषेयत्वादुपनिषदः खलु AAN: स्तः 
करने पर भी ज्ञान की प्राप्ति के लिये कर्मादि का 
मानस-त्याग हो सकता है उसका विरोध नही 

हे” _ इति “जोवन्छुक्तिविवेक” 

agan संन्यास का भी सम्यक्‌ संपादन 
कर के यथाविधि वेदान्त के श्रवण में अच्छी तरह 
प्रवृत्त हो जाओ । उस रीति से समस्त उपनिषदों 
की ब्रह्म और जीव की एकता-सम्पाढून करने में | 
ही तात्पये है यह निःशङ्क रूप से निश्चय al 
अपौरुषेय ( पुरुष-रचित नहीं ) होने के कारण | 
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mea इति विद्धि। ताः सर्वा अप्येक- 
करव्येनेदम्पर्येण बह्यात्मेकत्वमुपदिशान्त चेत्‌, 
तत्‌ सत्यात्सत्यतरमबाध्यमिति श्रद्धत्स्व । 
एवं वेदान्तवाक्येः श्रुतस्य बरह्माभिन्नप्रत्यगा- 
मरूपस्या्थेस्य सम्यय्युक्तया सम्भवितां चि- 
ad मननस्‌ । ` श्रवणानन्तरमस्मिन्मनने 
प्रवतस्व । ततः परं तस्मिन्नर्थे सजातीय- 
समस्त उपनिषद्‌ निदु ट और स्वतःप्रमाण स्वरूप 
हैं यह जानो। जब वे संपूर्ण उपनिषद्‌ भी एक स्वर 
से ब्रह्म और जीवात्मा की एकतामें ही तात्पयं का 
कथन करती है तब बह सत्य से भी सत्य और 
| अवाध्य है यह विश्वास करो । इस प्रकार वेदान्त 
वाक्योंके द्वारा श्रुत ब्रह्मसे अभिन्न प्रत्यक्‌ आत्मा 
| रूप वस्तु का सम्यक्‌ युक्ति के द्वारा चिन्तनरूप मनन 
| हो सकेगा । श्रवण के बाद उस मनन में प्रवृत्त 
| हो जाओ । मनन के पश्चात्‌ उसी वस्तु में सजा- 
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nan, 


मनोवृत्तिप्रवाहकरणात्मक निदिध्यासनं कुरु। 


'तढुक्कय्‌ 
“इत्यं वाक्येस्तद्थानुसन्धानं श्रवणं भवेत। 
युक्त्या सम्भावितत्वानुसन्धानं मननं तु तत्‌॥ 
ताभ्यां निर्विचिकित्सेञ्थै चेतसःस्थापितस्य यत्‌। 
एकतानत्वमेतद्धि निदिष्यासनसुच्यते | 
इति “पञ्चदशी 
तीप मानसिक वृत्ति-परम्परा का साधन स्वरूप ' 
निदिध्यासन करो । वेसा कहा गया है- | 
“तत्त्मसि आदि वाक्यों के द्वारा उन वाक्यों 
के जीव-ब्रह्म के एकत्व रूप अथ का अनुसन्धान | 
( विचार ) करना श्रवण है। श्रत अर्थ को युक्ति 
के दरारा युक्ति-युक्त समझना सनन है । 
श्रवण और मनन के द्वारा संशाय-रहित 
विषय में अवस्थित चित्त की जो एकाकार वृत्ति , 
प्रवाहृशीलता है वही निदिध्यासन है ॥” 
| इति “पश्चदशी 
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ARU नरन्तयए दीघकालमेवं श्रद्धा 
पुरःसरमनि|वरणणभावेनाभ्यासं कुरु । एवं 
भ्रवणमनर्नानीदध्यासनाभ्यासेन निजस्वरूपं 
नित्यशुद्धमपरोक्षी कुरु । तथाचाविद्ययात्माने 
कल्पिता कतृत्वभोक्तृतसुखिलदुःखित्वादि 
प्रान्त पारत्यज । आत्मा तु तत्वतो5कत्ता5 
भोक्ता5पंसायास्त, निराकारो निरवयवो नि 


आदरभाव से निरन्तर अत्यधिक समय तक 
भ्रद्धा-पू्वेक विषाद-रहित हो कर अभ्यास करो । 
इस प्रकार श्रवण, मनन, निदिध्यासन के अभ्यास 
से अपने नित्य, शुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार करो | 
तब आत्मा में अविद्या-निबन्धन से कल्पित जो 
कर्तापन, भोस्तापत, सुख, दुःख आदि भ्रम हैं उन 
का परित्याग करो । आत्मा तो वास्तव में कर्ता. 
नहीं हे, भक्त; नहीं हे, संसारी नहीं हे । वह तो 
जाकार-रह्ति, अवयव-रहित, विकार-रहित और 
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विकारो निर्विशषो5स्ति, पुण्यपापावेवजितोऽ 
स्ति जन्मजरामरणादिविवाजतोऽस्ति | 
तदुक्गस्‌ «7 
“स पयंगाच्छुक्रमकायमत्रण- | 
मस्नाविर ४शुद्धमपापविडम्‌ । 


6८.९ 


इंशा० 
“ग्रश्रीर शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌, 


समस्त धमे-रहित हे । पुण्य और पाप से रहित 
` है। जन्म, जरा, मरण आदि से सवथा रहित 
है। वेसा कहा गया है-- 
“बह आत्म-तत्त्व को जानने वाला व्यक्ति 
इस जगत के बीजभूत, शारीर-सबन्धसे शून्य, 
क्षत आदि संबन्ध से शून्य, स्नायु-संबन्ध से शुन्य, _ 
पवित्र और पाप संबन्ध के लेशमात्र से भी शुन्य . 
ब्रह्म तत्त्वको जानता è 122 . game” | 
“शारीर से रहित, अनित्य हारीरों में नित्य- 
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। अन्तं विभुमात्मानं मा धीरो न शोचाति ।” 
| | “कृठ०” . 
“अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात्परतः परः ।” 

'मुण्डक०” 
“आशब्दमस्पशेमरूपमग्ययं; 
तथा5रस नित्यमगन्धवच्च यत्‌। 
अनाद्यनन्तं महतः परं भव, 
रूप से अवस्थित, महान विशु आत्मा का मनन 
कर के धीर पुरुष शोक नहीं करता है ।” “कठ०? 
“ag आत्मा प्राण से रहित, सन से रहित, 
शुद्ध हे और सबके परे जो अविनाशी सूल प्रकृति 
है उसके भी परे हे ।?. “मुण्डक” 
“शब्द-रहिति, Kala, रूप-रहित अवि- . 
| कारी, रस-रहित, नित्य, गन्ध-रहित ओर जो 
| pa महतत्त्व के भी परे, अविचल 





AAL ४४ ७ 
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२२६ चित्तसंबोधने-- | 
निचाय्य त मृत्युसुखात्‌ प्रसुच्यते॥? | 
TO” 
` अस्थूलमनण्वहस्वमदी धमलो हितमस्ने- 
` हमच्छायमेतमोऽवाखनाकाशमसङ्गमरसमग - 
न्धमचल्ुष्कमश्रोत्रमवागमनोऽतेजस्कमभ्राए- 


है उस आत्मा को वास्तव रूप से जान कर Tg 
के सुख से सुक्त हो जाता हे ।” | | 
““बृहदारण्य ०” 
“यह आत्मा स्थूल नहीं है, अणु भो नहीं है, 
हस्व भी नहीं,दीघे भी नहीं,लालसे रहित है, स्नेह- 
रहित है, छाया-रहित है, तम से रहित है, वायु 
से रहित है, आकाश से रहित है, सङ्ग से रहित 
हे रस से रहित है गन्ध से रहित है, नेत्र से 
रहित है, श्रोत्र से रहित है, वाणी से रहित है, 
मन से रहित है, तेज से रहित हे, प्राण से रहित | 
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PENA LELE Ur Annas ज मकरणम्‌ । २२७ | 
ममुखममात्रमनन्तरमबाह्यय ।” > 
TER RO” 
अपाणिपादो जवनो ग्रहीता 
पश्यत्यचञ्ञुः से शृणोत्यकर्णः ” “giao” ` 
` गने जिन्दन्ति शस्राणि नैन दहति पावकः 
नचेन कदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ 
है, सुख से रहित है, इन्द्रियों से रहित हे और 
R अन्तर-बाह्य दोनों से रहित है॥” | 
“बृहदारफण्यक०” 
“बह हस्त पाद से रहित है किन्तु वेग से 
चलने वाला और ग्रहण करने वाला है, बिना 
नेत्र का भी देखता है, बिना कर्ण का भी सुनता 
है 12? ८वेता०” . 
इस आत्मा का छेदन शस्त्र नहीं करते हें 
र्से अभि नहीं जलाती हे और इसको जल भी, 
गलाता हे, हवा भी नहीं शोषण करत्हे है । 
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न जायते म्रियते वा कदाचि 
AA भूत्वा भविता वां न भूयः. 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, 
न इन्यते हन्यमाने IRR za 
“श्रीमद्भगवद्गीता” 
आत्मा सत्यस्वरूपोऽस्ति । त्रिषु काले 
घ्यूपि एकरसतया वत्तमानोऽस्ति। त्रिषु काः 
यह आत्मा जन्म नहीं लेता है, न तो कभी 
सरता है। यह आत्मा एक बार हो कर फिर नहीँ 
होगा यह नहीं, अर्थात्‌ इसका अस्तित्व भूत काल | 
में भी था, भविष्य काल में 'भी रहेगा | यह जन्म- 
रहित है, सब काल में रहने वाला है, एक रूप . 
में, यह सब से प्राचीन हे, शरीर के मरने पर भो | 
यह नहीं मरता हे ।” इत्यादि aiaz TA | 
आत्मा सत्य स्वरूप है । भूत-भविष्य-वतमान | 
इन तीनों कालों में भी एक रस से रहने वाला है। | 


CC-0. Mumukshu Bhawan V Collection. Digitized by eGangot 








ज्ञान प्रकरणम्‌ | २२६ 


““”"****१ eh । 


लेषु यो न वाध्यते स आत्मेति विजानीहि । 
शरीरेषु विनश्यत्स्वप्यविनश्यन्‌ यो वर्तते, स 
आक्षेति विजानीहि । | 
एवमात्मा चेतन्यरूपो स्ति । जाग्रतस्वप्न- 
मुषुतिषु सवदेकरसतया स्फुरणरूपोऽस्ति । 
तथा युगकल्पादिष्वप्यविच्छिन्नबोधरूपेण प्र 
| काशमानो5स्ति । यस्य भासा स्वेभिद सूर्य- 
तीनों कालों में जिसका बाघ ( रवरूप-परिवर्तन ) 
नहीं होता हे वह आत्मा हे यह जानो। दारीर के 
विनष्ट होने पर भी जो अविनाशी रहता है वह . . 
| आत्मा हे यह जानो । 
इस प्रकार आत्मा चैतन्य रूप हे । जाग्रत्‌, 
| स्वप्न, सुषुसि अवस्थाओं में सदा एक रस से 
स्ति रूप है। वेसे युग, कल्प आदि में भी 
| अविच्छिन्न बोंध रूप से वह प्रकाश करने वाला 
। है जिसके प्रकाश से खयं, चन्द्र, नक्षत्र आदि यह 





“sr 
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२३० _ ` चित्तसंबोधने- 


ch nnn, ~ 


चन्द्रनचत्रादिकं जगद्भाति, स आत्मेति : 


विद्धि । अ 
एवमात्माऽनन्दस्वरूपोऽस्ति | य॒त आत्मा 


_ सर्वेषां परमप्रेमास्पदमस्ति | यः सर्वेषां निर- 


तिशयप्रेमविषयः, अत एव निरतिशयानन्दः 
घनः स mag गृहाण । | 
सलं ज्ञानमनन्तं बह्म 
तोत्तरीय० 


सारा जगत्‌ प्रकाशित होता है वह आत्मा है यह 


| 


तुम जानो | | 
इस प्रकार आत्मा आनन्द स्वरूप है, क्‍योंकि 
समस्त प्राणियों का परम प्रेमालस्बन आत्मा हे । 


जो सब के असीम प्रेम का विषय है, इस लिये | 
. असीम आनन्दमय वह आत्मा है यह मानों | 


सत्य और अनन्त ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है । 


DN 


CARTO 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । 


ts w 


२३१ 
“सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयस्‌" 
छान्दोग्य 
“ज्ञानं बझ” “ऐतरेय” 
“विज्ञानमानन्दं बह्म” 'बृहदारिएयक०” 
“gg स्थानन्रयेऽप्येका संवित्तद्ठादिन [न्तरे । 


~ 
PSA AN 0९१००४ MAA, 








“हे प्रिय ! सृष्टि के पहले यह सारा विश्व 

| एक, अद्वितीय सत्‌ रूप ही था ।” “छान्दोग्य ०? 

“प्रकट ज्ञान रूप ब्रह्म हे 2 _ऐतरेय०” 
विशिष्ट ज्ञान और आनन्द रूप ब्रह्म हे” ` 

¢ ‘बृहदारण्यक ° ०१ 

“इस प्रकार तीनों स्थानों में भी अर्थात्‌ एक 

' दिन में होने वाले जाग्रत्‌ , स्वप्न, gak इन तीनों 

| अवस्थाओं में संचित्‌ ( ज्ञान ) एक ही है, जिस 
| प्रकार एक दिन सँ अवस्थाओं के भेद होने पर 
| भी ज्ञान का अभेद रहता है, उसी प्रकार अन्य 
| दिनों में भी ज्ञान का अभेद है। अनेक प्रकार के 
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२३२ चित्तसंबोधने-- 


मासाब्दयगकल्पेषु गतागम्येष्वनेकधा॥ 

नोदेति नास्तमेत्येका संविदेषा. स्वयं प्रभा । 

इयमात्मा परानन्दः परप्रेमास्पदं यतः | 

मा न भूव हि भूयासामेति प्रेमात्मनीक्ष्यते॥” 
पञ्चदशी” 


Åra MM 
भूत और भविष्य जो मास, वर्ष, युग, कल्प हैं 
उन सब में ज्ञान का अभेद है अर्थात्‌ ज्ञान एक : 


ही है। 

जिस हेतु सवित्‌ ( ज्ञान ) एक हे इस लिये 
उसकी उत्पत्ति नहीं होती है और उसका विनाश 
भी नहीं होता हैं। यह ज्ञानरूप संवित्‌ स्वयं 
प्रकाश हे अर्थात्‌ किसी अन्य के द्वारा ज्ञेय नहीं है 
किन्तु स्वप्रकाश रूप से भासमान है अतः समस्त. 
पदार्था का प्रकाशक है | | 

यह सवित्‌ ( ज्ञान ) आत्मा है और असीम । 
सुख स्वरूप हे क्योंकि आत्मा असीम स्नेह का _ 
विषय हे । मेरे अस्तित्व का अभाव कभी न हो, 





ब... ० 
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इत्यादयः श्रुतिस्मृतयः शतयो ब्रह्मामनः 
| साबिदानन्दरूपतां सङ्गिरन्ते । 

_ नन्वात्मनः सत्ते चित्वेऽपि तस्यानन्द- 
रूपता कथम्‌? विषयाः खलु सक्चन्दनव- 
नितादयः सुखप्रदाः सुखरूपाश्चति लोके 
| सिद्धमिति चेच्छूणु रे मूढ ! महामूढा एव 





किन्तु मेरा अस्तित्व ही सदा कायम रहे इस 
प्रकार का प्रेस तो आत्मा के विषय में सावजनीन 
अनुभव-सिद्ध हे ।” gaga” 

इत्यादि सैकड़ों श्रुति-स्टृतियां ब्रह्मरूप आत्मा 
को सचिदानन्दरूपता का कथन करती हैं । यदि 
कहो कि आत्मा के सत्‌ स्वरूप और चैतन्य (ज्ञान) | 
। स्वरूप होने पर भी आनन्द स्वरूप कैसे हो सकता 
| है? क्‍योंकि स्रक्‌ ( माला ), चन्दन, स्त्री आदि 
| जो विषय हैं वे सुखप्रद और आनन्द रूप हैं यह 
| भगत सें प्रसिद्ध हे, तो खुनो । अरे सूढ़ ! महा- 
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` विषयाः सुखरूपा इति गृह्णन्त । विवेकिन 
स्वात्मानमेव सुखरूपं मन्यन्ते । कथम्‌! 


आत्मा तु सर्वेषां प्राणिनां निरतिशयप्रेम- 


विषय इति निविवादस्‌ । अन्येषु FAT 
दिषु विषयेषु; विषायेणां यत्मेम तदात्मशेषतया 
भवति । अन्येषु हि यठोम तदात्माथेमस्ति। 


आत्माने तु यलेम तदन्यार्थं न भवति। | 


मूल लोग ही, विषय सुखरूप हैं यह मानते हें । 
विवेकी पुरुष तो आत्मा को ही सुखरूप मानते हैं, 
क्योंकि आत्मा तो सारे प्राणियों के असीम प्रेम 


का विषय है यह निर्विवाद सिद्ध हे । स्त्री, पुत्र. 


आदि अन्य विषयों में जो विषयी पुरुषों का 


` प्रेम उत्पन्न होता है वह आत्माके अङ्ग रूप से ही | 


होता हे । क्योंकि. दूसरों में जो प्रेम उत्पन्न होता 


है वह आत्मा के लिये ही होता है और जो आत्मा 
म होता है वह रेले नहीं हता 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २३४ 


तस्मादात्मा निरुपाथिकम्रेमाश्रय इति सवै 
प्रयत्षतया [संडयात । आत्मसम्बान्धतयंव 
खरूपतोऽप्रेयमप्य नात्म भूतं विषयजातं प्रिया- 
यते लोकस्य | 
तढुक्क वातिककारेः- 
“स्वतो जखेलोऽप्रियोऽनात्मा, 
| प्रत्यड्मोहेकहेतुतः | 
प्रयगाह्मदका Ra: 
इस लिये उपाघि-शून्य प्रेम का आश्रय आत्मा है 
यह सब के प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध है। स्वरूप से 
अप्रिय, अनात्म स्वरूप जो विषय-पुञ्ज है वह 
आत्मा के संबन्धी होने से ही लोगों को प्रिय-सा 
मालूम पड़ता हे । वैसा वार्तिककार ने कहा है-- 
“समस्त अनात्म पदार्थ स्वतः अग्रिय है किन्तु 
प्रयक्‌ आत्मा के साथ अध्यास ( संबन्ध-कर्पना ) 
| रोने के हेतु आत्मा के लिये आनन्द-जनक होने 
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238 चित्तसंबोधने-- 


दाप्रियोऽपि प्रियो मतः ॥” इति । 
अतो निरतिशयप्रमापद खादाका निर 
तिशयसुखस्वरूप इति निविवादोऽयं रावा 
न्तः। विषयेषु विषायिभियेत्सुखमनुभूयते तद- 
प्यात्मस्वरूपभ्त सुखमिति जानीहि, Sara: 
भूतानां स्वतो दृष्टनष्टप्रनष्टस्वभावानां दुःखः 
रूपाणां तेषां सुखस्वरूपत्वासिद्धः । विषयः 

भोगतः शान्तदशामाटीकमानायां चित्तवृतत 





से अप्रिय भी प्रिय माना गया है ।”” इति 

. इस लिये असीम प्रेमास्पद होने के हेतु आत्मा 
असीम सुखरूप है यह सिद्धान्त है । विषयों में 
विषयी पुरुषों को सुख का जो अनुभव होता है 
वह सुख भी आत्मा का स्वरूप ही है यह जानो! 
अनात्म पदाथ, जो स्वत दष्ट, नष्ट, प्रनष्ट स्वभाव , 
वाले हैं वे दुःखरूप हैं उनकी सुखरूपता असिद 
हे । विषय भोग करने से जब प्रशान्त अवस्था 


` CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot 





te dede ee beo SS AS SNP 
ANNs PNENONENI SANIE NENENG NINASI NIN, 
d 


' स्वरूपसुखमेव नूनं स्फुरति, यद्विषयसुखमिति 
व्यवाहयत>1व वेकिभिः । यथा शुषकाण नी 
रसान्यस्थीनि दन्तेविचू्ण॑यन्‌ सारमेयो दन्त- 
च्छिद्रनिस्सृत स्वकीय रक्कमास्वाद्यास्थिसम्बन्धि 
तदित्यभिमन्यत, तथा विषयमोगद्वारा स्वस्व- 
ewa सुखमेवानुभूय विषयसम्बन्धि तादि- 

| चित्त की वृत्ति होती हे तब उस चित्तजत्ति में वृत्ति होती हे तब उस Raga में 
केवल आत्मा का स्वरूप सुख हो निश्चित रूप से 
भासित होता हे, अज्ञानी लोग 'विषय-खुख' कह 
कर जिसका व्यवहार करते हैं। जैंसे शुष्क और 
नोरस हड्डियों को दांतों से चूण करता हुआ कुत्ता 

दन्त के छिद्र से Riga अपने खून ( शोणित ) 
का स्वाद पा कर हड्डियों का खून हे ऐसा उसे मान 

| लेता है वैसे अपना ही जो स्वरूप सुख है उसका 
| ही विषय-भोग के द्वारा अनुभव कर के यह सुख. 








` 
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२३८ | चित्तसंबोधने-- | 


SEN TIA SIND २४०७७२५५४४. NS NINN 0 क Meera 


aa ! विपरीतं गृहान्त मूढाः । तथा चा 
त्मातिरिक्तेष्वापातरमणीयेषु विषयेषु गन्ध 
नगरीतुस्येषु हन्त ! इन्त ! ते सुर्खमिच्छन्ति 
तत्रातिमात्रमचुरक्वा भवन्ति च। ततश्च महति 
ga मोहाहूजा इव पतन्ति च। A? 
किनस्तु स्वस्वरूपश्रूतमेव सुखं, नान्यत्र विष 
विषय से उत्पन्न हुआ है, ऐसा उल्टा अज्ञानो लोग 
उसे समभते हैं यह आश्रय हे । और उसी तरह 
आत्मा से भिन्न केवल देखने में रमणीय गन्धव 
नगर के समान अर्थात्‌ अलीक विषयों में वे सुख 
की अभिलाषा करते हैं यह बड़े खेद की बात है। 
उसमें अत्यन्त अनुरक्त हो जाते हैं और तब 
विशाल दुःख के गड्ढे में मोह से हाथियों की | 
तरह गिर जाते हैं। विवेकी पुरुष को तो अपे 
स्वरूप का ही सुख रहता है, अन्य विषयों में कुछ भी. 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २३६ 


AAA AA Mus NS 


| येष 1फेश्चिदऽप सुखमास्ति, ते सततं सवथा 
दुः्खरूपा एवात सम्यग्‌ ज्ञात्वा तेषु काकवि- | 
ga हृद्तरं वेराग्यमास्थायात्मारामा आत्म 
निष्ठाश्च भवन्ति। अरिमन्नर्थे बृहृदारणयकस्थां 
प्रतिद्वामिमामार्यायिकां न्यायोपबृहितामाद- | 
रणु TU | 
| पुरा किल मिथिलाधिपस्य श्रीजनकस्य 
राजपेंगुरुयाज्ञवल्क्यों नाम विद्यातप आदि 


तः न 


सुख नहों हैं । चे विषय सदा सब तरह से दुःख 
रूप ही हे थह सम्यक्‌ जानकर काक-विष्ठा 
| की तरह उनसे सुदृढ़ वैराग्य कर के लोग 
आत्माराम आत्म-निष्ठ होते हैं । इस विषय में 
वृहदारण्यक की नीति से युक्त इस प्रसिद्ध कथा 
को आदरभाव से सुनो । | 
| पूवे काल में मिथिला के राजा राजषि श्री- 
| जनक के गुरु याज्ञवल्क्य नाम के विद्या, तप 
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२४० | चित्तसंबोधने-- 
गुऐष्पद्वितीयो अह्मपिरासीत । तस्य Ny 
कात्यायनी चेति डवे भायै आस्ताम्‌ । एकदा | 
` याज्ञवल्क्यः शिष्टां विशिष्टविद्यावतीं Ig 
ज्येष्ठभार्या मेत्रेयी मामन्त्रयेदमत्रवीत्‌। “यद 
गाहेस्थ्यं त्यक्तवा प्रत्रज्याँ चिकी षुरास्मि। तद 
तवाजुज्ञां प्रार्थये । कात्यायन्या सह तब सप 
तीतया यो धनादिना सम्बन्धोऽरित, तस | 
आदि गुणों में अद्वितीय ब्रह्मषि थे । उन्हें मैत्रेयी 
और कात्यायनी दो स्त्रियां थों । एक समय याइ 
वल्क्य ने शिष्ट, तथा महा विदुषी, प्रिय और 
ज्येष्ठ मैत्रेयी नाम की स्त्री को संबोधन कर के यह 
कहा कि "में गाह स्थ. आश्रम त्याग कर के 
सन्यास करने की इच्छा करता हूं, उसके लिये 
_ तुम्हारी संमति चाहता हूं। कात्यायनी के साष | 
तुम्हारे सपन्नीभाव ( सौतभाव ) से जो ॥ 
आदि का सबन्ध है उसका विच्छेद करना चाहता. 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २४१ . 


' विच्छेदे कलुमिच्ञामीति। एपमुक्का मेत्रेयी 
ाज्ञवर्क्य स्वपतिमन्रवीत्‌। “भो भगवन्‌ ! 
यदीयं सवां पृथ्वी धनेन पूणा मम स्यात्‌ 
तदा कि तेनाहं मुक्का भवेयामितिः। तच्छ्रत्वा 
युप्सन्नः स्वपियां पूत्युवाच याज्ञवरक्यः | 
अरे मेत्रेयि ! वित्तेन त्वसृतत्वस्याशा नास्ति; 
| उपकरणवतां याहशं जीवितं स्यात्‌, ताहशं 
हू |” ऐसा कहने पर मैत्रेयी ने अपने पति याज्ञ- 
वस्क्य से कहा--“हे भगवन्‌ ! यदि यह धन। से 
परिपूण सारी पृथ्वी मेरी हो जाय तो क्या मैं धन 
आदिसे सुक्त हो जाऊं गी अर्थात्‌ धन आदिकी अभि- 
लाषा मेरी नष्ट हो जायगी ? यह खुन कर अत्यन्त 
| प्रसन्न हो कर याज्ञवल्क्य ने अपनी प्रिया से कहा- 
'हैमेत्रेय! धन से तो anna ( मोक्ष ) को 
| भाशा नहीं है । साधन-सम्पन्न संसारी पुरुषोंका 
» जीवन होता है वेसा ही जीवन तुम्हारा भी . 
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२४२ - _.. चित्तसंबोधने-- 


SAAN IA ९ 


तवाऽपि स्यादाति। एतन्सानेवचनमाकण्ई | 
मेत्रेयी पुनरप्युक्तवती । “मो भगवन्‌! 
यद्भवन्तोऽसृतत्वसाथनं जानन्ति, तदेव मे 
ब्रहि। भोगेश्वयेसाधनं ससारहेतुमन्य द्विततम 
न काङ्क्ष” हते । इद मेत्रेस्या धीर प्रगल्भ 
वचनं वातिंककारेरित्थं स्पष्टीक्रियते । 
अनुरक्तां प्रियां साध्वी agar वित्तन मां कथ्‌ 
होगा । ऋषिके इस वचन को खुन कर मैत्रेयी ने 
फिर कहा-हे भगवन्‌ ! आप जिस को मोक्ष 
साधन जानते हैं वही सुझे कहें। भोग और 
ऐशवये रूप साधन संसार का हेतु है वह अन्य 
चित्त है उसे में नहीं चाहती ह । मैत्रेयी का 
सार-ग्मित महत्त्व-पूणे इस वचनका स्पष्टीकरण 
वात्तिककार ने इस प्रकार किया है: -- 
“अनुराग-युक्त मुझ पतित्रता प्रिया को वित्त 
(घन ) से बांध कर और अभिलाषा का उच्छ | 





| 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ; 





MAAN ००६० ००५ ०० 


बि्ताचदम्रतत्व स्थात्तत्तितिक्षा न युज्यते । 
वित्तावन्नासृतत्व स्याद्ठद तेन ममापि किम ॥ 
स्वभावादव साधूनां प्रवृत्तिरुपकारिणी 


अपकारिणयपि जने किसु भक्तजनं प्रति।” इति 
NN हिलो 
नहीं करके आपके समान व्यक्ति कैसे संन्यास 


छेते CI” 

यादे वित्त से agaa ( मोक्ष ) प्राप्त 
होता तो मोक्ष के लिये तितिक्षा (शीत उषणादि- 
सहन ) करने को जरूरत नहीं पड़ती और यदि 
वित्त से अमृतत्व नहीं मिलता है तो कहिये उस 
वित्त से मेरा ही क्या लाभ हे? 

साधुओं की उपकार करने की वृत्ति जब हानि . 


| फरने वाले व्यक्ति के प्रति भी स्वभाविक है, तब 
| अपने भक्त जनके लिये कहना ही क्या हे ? इति 
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"१४४ `  चित्तसंबोधने-- 

` भेत्रेयीवचनमिदसुपश्रुत्यातिप्रमोदमवाप | 
याज्ञवल्क्यः, मन्दस्मितविकसितश्चाभूततस्य 
` सुखम्‌। अहा! दृष्टाचुश्रावंकावषयषु देवाना 
मपिदुलम भामिन्या वेराग्यस्‌ । तीव्रामात्म 
तत्तजिज्ञासां दृष्टा स तुष्टी भूय तस्ये तखमुप 
देष्टुमार भत स्म | | 
. चि वा अरे पत्यः कामाय पतिः प्रियो भवः | 
___ सेत्रेयी के इस वचन को खुन कर याज्ञवल्क्य 
ने अत्यन्त प्रसन्नताको प्राप्त किया । ईषत्‌ हास्य 
` से उनका मुख खिल उठा । आश्चयंकी बात हे कि 
लौकिक तथा पारलौलिक विषयों से देव-दुलेभ 
वराग्य इस बुद्धिमती स्त्री को प्राप्त हे । आत्म 
तत्त्व की तीव्र जिज्ञासा को देख कर उसने प्रसन्न 


हो कर उसे ब्रह्म ज्ञानका उपदेश देना आरम्भ | 
किया। 


` “हे मैत्रेयि ! पति की कामना-पूर्ति के लिये | 
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aa कामाय पतिः प्रियो भवति। 
| नवा अरे जायाये कामाय जाया प्रिया भव- 
सात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति । 
नवा अर पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया मव- 
न्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति । 
न वा अरे सवस्य कामाय सरव प्रियं भव- 
पति प्रिय नहीं होता है, अपनी कामना-पूर्ति के 
. लिये पति प्रिय होता हे ।” 
“हे सेञ्रेयि ! स्त्री की कामना-पति के लिये 
' त्री प्रिय नहीं होती है, अपनी कामना-पूति के 
लिये स्त्री प्रिय होती है!” 
“हे मैत्रेयि ! पुत्रोंकी. कामना-पूति के लिये 
पुत्र प्रिय नहीं होते हैं, अपनी कामना-पूति के 
। लिये पुत्र प्रिय होते हैं ।” 
हे मैत्रेयि ! सबकी कामना-पूति के लिये सब 
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२४६ | चित्तसंबोधने-- | 
 त्यात्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति ॥” 
एवं पंतिजाया पुत्रा पित्तमित्यादय; 
gis विषया आत्मार्थ प्रियाः, आत्मा तु 
निरुपाधिकः प्रिय; । तस्मात्‌ | 
“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यो श्रोतव्यों मन्त- 
व्यो निदिध्यासितव्यः । 
इत्युपदिश्य मुनिरुपरराम । 

प्रिय नहीं हैं अपनी कामना-पूति के लिये सब प्रिय 
साळूम पड़ते हें ।” 

' इस प्रकार पति, स्त्री धन आदि समस्त : 
विषय आत्माके लिये प्रिय होते हैं और आत्मा 
तो किसी प्रकारकी उपाधि ( सहारा ) के बिना 
ही प्रिय है । इस लिये “आत्मा का ज्ञान 
करना चाहिये, अचण करना चाहिये, मनन करना 
चाहिये, निदिध्यासन ( सदा भावना) करना | 
चाहिये।'? यह उपदेश दे कर ऋषि शान्त हो गये । | 
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SNPs 


एवमनतिशयप्रेमास्पदत्वादनतिशया 
नन्दस्वरूप आत्मेति शतशः शुतिस्सातिन्या- 
यवादाः प्रवृत्ताः । तथा च सचिदानन्दरूपः ` 
मात्मनः स्वरूपलक्षणमिति विद्धि । प्रति- 
चणपरिणामिन्यास्मिर्‌ शरीरेऽपरिणामितया 
कूटस्थरूपेण यो वतेते, स आत्मा । जन्मनः 
MS ततः पश्चात्‌ बाल्ये कोमारे योवने बा- 
इस प्रकार असीम Tah अवलम्ब होनेके 
कारण आत्मा असीम आनन्द स्वरूप हे 
इसके प्रमाण में सेकड़ों श्रृति-स्सति नीतिके वचन 
उपलब्ध हैं । इस तरह आत्मा का जो सचिदा- 
नन्द्‌ रूप हे वह स्वरूप लक्षण है यह जानो । 
प्रति क्षण इस परिवत्तनशील शरीरमें जो परि 
वतन-शुन्घ कूरस्थहपसे ( अविकृत रुपसे ) विद्य 
| मान रहता है वह आत्मा है। जन्मके पूव ओर 
पश्चात्‌ बाल घ, कौमार, यौवन ओर बृद्वावस्यामें 
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स्थान्तरमप्राप्येवेकरसो योऽतिइते सआ 
त्मा । तांद कथं न हश्यते आत्मा शरीरवत्‌ 
सेरिति चेदत्यल्पमिदसुच्यते । आकाशादपि 
सूचमततरत्वान्नियुणलादतीन्द्रियत्वान्न कस्या- 
पीन्द्रियस्य गोचरो भवात्मा । 


. यदुक्तपू-- 


शरोरको सृत्युके बाद भी शरीर की तरह दूसरी 
अवस्था को प्राप्त नहीं कर के ही जो एकरस 


हो कर अवस्थित रहता है वह आत्मा हैं। ऐसा 


होने पर शरीर को तरह आत्मा सब से इष्ट क्या 
नहीं होता है यह प्रक्ष साधारण हैं sad | 
आकाश से भो सूक्ष्म होने निर्भुण, होने और 

अतोन्द्रिय पदाथे होने के कारण आत्मा किसी | 
TKA चेषय नहीं होता हे । वैसा कहा | 
गया हे-- | 
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“यृद्वाचानस्युदित येन वांगभ्य॒द्यते । 
यन्मनसा न AJA येनाहुर्मनो मतम्‌ । 
ara पश्यति येन Ta पश्यति। 
च्छत्रेण न श्रृणोति येन श्रोत्रमिदश्रुतम | 

“जो वाणी के द्वारा कथित नहीं होता हे. 
जिसके द्वारा याणी अपने व्यापार करने में समर्थ 
' होती है । 

मन-वुद्धि रूप अन्तःकरण के द्वारा कोई भी 
पुरुष जिसको नहीं जानता है, जिसके द्वारा मन- 
बुद्धि रूप अन्तःकरण अपने काये करने में समथ 
होता हैं । 

श्रोत्र-इन्द्रिय के द्वारा कोई भी पुरुष 
जिसको नहीं सुनता हैं, जिसके द्वारा aa 
इन्द्रिय अपने कार्य करने में क्षम (समथ) होता दै । 
| प्राण-अपान आदि पश्च प्राणों के द्वारा जो 
| जीवित नहीं रहता है । पश्च प्राण जिसके द्वारा ' 





. -> 
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«- 7 
यत्पाएन न पाणिति येन पाणः पूणीयते ॥? | 
इति “Sao” 
एवमक्षेरन्तःकरणेन चात्मनो5गृह्ममा- 
uasi न स नास्तीति । SRAT सः। 
कथम्‌ ? 
“येन रूपं रसं गन्धं शब्दान्स्पशा A मेथुनार्‌। 
दारीर धारण रूप अपने व्यापार करने में समथ 
होते हैं वही ब्रह्म हे ।” इति “केन०” 
इस प्रकार समस्त इन्द्रियों और अन्तःकरण 
से ज्ञेय नहीं होने पर भी चह नहीं है यह नहीं 
कहा जो सक्रता हे । वह विद्यमान ही हैं। raffi 
समस्त लोक जिस ज्ञानस्वरूप आत्माके द्वारा 
' रूप, रस, गन्ध, शाब्द, स्पर और मैथुन अर्थात्‌ 
` परस्पर सयोग से उत्पन्न सु खान भव को अच्छी" j 
_ तरह मालूम करता है । इस आत्मस्वरूपावस्थित | 
मोक्षमें क्या ज्ञातव्य अवशिष्ट रह जाता हे; कुछ. 








& | 
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एतमेव विजानाति किमत्र पारोशिष्यत qika 
कठोपानिषत्‌” 

इति श्चत्युक्करीत्या योऽसिमन्देहे बुद्धि- 
गुह्ययामवस्थितः सन्‌ बाह्यान्‌ शब्दस्पर्शरूप- 
रसगन्धादिवृत्तिभेदांस्तथाऽन्तरान्‌ कामक्रोध- 
तोभभंयादिवृत्तिभेदान्‌ तदभावञ्च पृकाशयति 
भी नहीं अर्थात्‌ चह सवज्ञ हो जाता है, नचिकेत! 
के द्वारा जिज्ञासित वही विष्णुका यह परम 
पद है । “कठोपनिषत्‌” 

इस श्रुतिके द्वारा कथित रीति से जो «स 
देह में बुद्धि रूप गुहा में अवस्थित हो कर बाह्य 
गो शब्द, स्पर्श रूप, रस, गन्ध आदि चित्त-डृत्ति 
के प्रभेद हैं तथा अन्तर जो काम,क्रोंध,लो म्‌,मय 
| भादि चित्त-वृत्ति के प्रभेद हैं. उन सबको तथा 
जके अभाव को जो प्रकाशित करता है वह 


ELIA AA 
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२५२ चित्तसंबोधने-- 


स आत्मा । सो>स्त्येव आत्मा हश्यरूपेण 
न प॒काशत । तथाऽप्रकाशमानोऽपि इग्रपेण 


स सदा स्वयं प॒काशत एव । यथा नेत्रश्रोत्रा 
दीनि स्वस्वविषयान्‌ पूकाशयन्ति पर तेस्ता 
नि न पूकाश्यन्ते, एवमात्मा इग्रपः सवेमपि 
हश्यजातं पकाशयन्नापे न तेन स हश्यते, 


आत्मा है, वह तो विद्यमान ही है । आत्मा | 
इर्य रूप से प्रकाशमान नहीं होता हे दृश्य | 
रूपसे प्रकाशमान नहीं होने पर भी इक्‌ ( ज्ञान) 
रूपसे सदा स्वयं प्रकाशमान रहता ही है। जैसे नेत्र 
ओत्र आदि इन्द्रियां अपने-अपने विषयोंको प्रका 
शित करती हैं किन्तु विषयोंसे इन्द्रियां प्रकाशित 
नहीं होती हैं। ऐसे ही टक्रूप ( ज्ञान रुप) 
आत्मा समस्त दृश्य वस्तुओं का प्रकाशक होता 
हुआ भो उन दृश्य वस्तुओं से प्रकाशित नहीं 

होता है। तो भी उसके अस्तित्व के अभाव की | 
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' तथापि तस्यासत्ता न शङ्कितुं योग्या । 
किञ्च तूष्णीमवस्थायां सुषुप्तो समाधो 
च विज्षितवृत्तभावात्‌ स्वखरूपसुखरूपतया 
ग आभाति स आत्मा । सो$स्त्येव । अहो ! 
यथा सुवणेनिषेरुपरि गच्छन्तोऽपि जनास्तं 
| निधि न जानान्ति, तथाऽहरहः gÀ सुख- 
रुपमात्मानमचुभवन्तोऽपि मूढास्तं न जान- 
आशंका नहीं की जा सकती हे । 
फिर भी शान्त सुषुसि (निद्रा) और समाधि 
अवस्था में चित्त की विक्षिप्त ( परिवतेन शील ) 
वृत्ति के अभाव रहने से अपने स्वरूप के. सुख 
रूप से जो भासित होता है वह आत्मा हे। 
आश्रय की बात है कि जैसे सुचणे ( सोने ) की 
खानके ऊपर से चलते हुए भी मनुष्य उस खान 
: नहीं जानते हैं वैसे प्रति दिन सुषुसि (निद्रा) 
| भवस्थामें सुखरूप आत्माका अनुभव करते हुए 
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न्तीति। पूतिदिनं सवजनसाधारणतयाऽञ् 
नुभवेऽप्यात्माऽननुभवः ANR सानुगो 
ठान्दोग्यश्रत्या। ` 
आत्मन एवमसङ्गसाचदानन्दरूपत्वेऽि 
मूदास्तन्न जानन्ति । अज्ञानेनासङ्ग आन 
न्द्घने नित्यशुधबुदधशुक्कस्वभावे स्वा 
भी अज्ञानी लोग उसे नहीं जानते हैं। प्रतिदिन 
साधारण रूप से आत्मा के सावजनीन अनुभव 
रहने पर भी वास्तव रूप में आत्मा का वह अनुः 
भव नहीं है इसका प्रतिपादन (कथन ) छान्दोग्य 
श्रुति ने अच्छी तरह किया हे | 
इस प्रकार आत्मा के असड़ और सच्चिदा 
नन्द स्वरूप होने पर भी अज्ञानी लोग उसे नही 
जानते हैं। असंग, आनन्दमय, नित्य, शुद! 
बुद्ध, ( चैतन्य ) मुक्त स्वभाव वाले अणे 
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देहेन्द्रियमन आदीनि ISNI AAEN- 
तवबाधिरत्वान्थत्वकतृत्वभोक्तृत्वसुखित्वदु'खि 
वादींश्राध्यस्यन्ति । तथा चाहं स्थलः कृशो 
बाधेरोञ्न्ध: कत्ता भोक्ता सुखी दुःखीति 
इन्त ! इन्ताभिमन्यन्ते च । अज्ञानमेव तत्र 
कारणं नान्यत्‌ किञ्चिदिति विद्धि Sa 
आत्मामें अज्ञान से देह, इन्द्रिय, मन आदि और 
उनके धम स्थूलता, कराता, बधिरता, अन्धता 
कत्‌ त्व, भोक्तृत्व, सुख, दुःख आदिका अध्यास 
( कल्पना ) करते हैं । वैसा करके में स्थळ हू 
मोरा ) हू, मैं कूरा (पतला) हू, में बधिर 
हू , में अन्ध हू, में कर्ता हूं, में भोक्ता हूं, मैं 
सुखी इ, में दुःखी हू, इस प्रकार की भी 


| कल्पना करने लगते हैं यह बड़े आश्‍चर्य की बात 
| है। उसका हेतु अज्ञान ही हे, दूसरा कुछ नहीं है 
| पह जानो । अज्ञान का क्या स्वरूप है यह सुनो। ` 


i 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२५६ | चित्तसंबोधने-- 


Pa FIN 
आळ nd 


किं स्वरूपामिति चेच्छूणु । भावरूपमानिवाः 


च्यमज्ञानामाते जानीहे। अज्ञानमेव माया . 


अविद्या5व्यक्त पूकुतिरित्यादेश्देबहुभिने- 
पदिश्यते । 
तदुक्कम्‌ : 
“अव्यक्तनाम्रों परमेशशाक्वि- 

- रनाद्यविद्या त्रिगुणात्मिका परा। 
कार्यानुमेया सुधियेव माया, 


“भावरूप अनिवंचनीय सत्‌-असत्‌ से विलक्षण 


अज्ञान हे यह जानो । अज्ञान ही माया, अविद्या 


अव्यक्त, प्रकृति इत्यादि अनेक सज्ञाओं के द्वारा 


कहा जाता है । वेसा कहा गया हे- 


अव्यक्त नामकी परमात्मा की शक्ति है, वह. 
'सत्त्व-रज-तम रूप त्रिगुणात्मक अनादि अविद्या 


| है, मूल प्रकृति हे, बुद्धिमान व्यक्ति उसके कायं | 
. से ही . उसका अनुमान कर सकते हें, वही 


: । 
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. ज्ञान ea २५७ . 
यया जगत्सवैमिदे एसूयत ॥ 
| सन्नाप्यसन्ञाप्युभयास्मिका नो, 
` भिन्नाप्याभिन्नाप्युभयात्मिका नो । 
साङ्गाप्यनङ्गाद्य भयामिका नो, 
महादूभुता5निवचनीयरूपा ॥” इति 
| विवेकचूडामणि: 
माया हे, जिससे यह समस्त विश्व उत्पन्न होता 


है । 








वह सत्‌ नहीं हे, असत्‌ भी नहीं है ओर. . 
उभयात्मक ( सत्‌-असत्‌ रूप ) भी नहीं हे । वह 
भिन्न नहीं है, अभिन्न भी नहीं हे और उभया- 
| मक (भिन्न-अभिन्न रूप) भी नहीं है, बह अङ्ग- ` 

सहित नहीं है, अङ्ग-रहित भी नहों हे और उभ- 
। पात्मक (साङ्ग अनङ्क) भी नहीं हे । ऐसा अनि- 
पचनीय (जो कहने में नहीं आवे) अत्यन्त विचित्र 


है ॥” इति “विवेकचड़ामणि” 
| ९७ 
| : CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








२५८ चित्तसंबोधने-- 





Kanan LAN 


` अस्या अविद्यायाः कायभूत Is 
ना्नोविरुद्वस्वभावयोरपीतरेतराध्यास एवा: 
नादिकालमवृत्तेः सर्वेसंसारानथस्य हेतु; । 
अभ्रं महान्तं भास्वन्तमिव धूलीपटलबाका- 
शमिवाथ शेवालञ्चजलमिवेयम विद्याऽत्मानमा- 


. इस अविद्या के द्वारा परस्पर विभिन्‍न स्वभाव 
चाले आत्मा और अनात्मा ( चैतन्य-जड़ ) का 
परस्पर अध्यास हो जाता है अर्थात्‌ दोनों आपस 
में एक दूसरे में अभिन्न रूप से अध्यस्त [कल्पित] 
हो जाते हैं, वही, अध्यास अनादि काल से 
विद्यमान समस्त संसार स्वरूप अनथ का 
हेतु हे। जैसे मेघ महान सूये के तथा धूल-पुञ्ज 
» आकाश के और शेचाल ( जल में रहने वाली 
तृण विशेष ) जल के आश्रय रह कर जीवित 
होता है और अपने-अपने आश्रय को ही विषय 
करता है अर्थात्‌ उसे ही अच्छादित करता है 
वेसे ही यह अविद्या भी आत्मा के आश्रित रह 


r 
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LN 
| 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ | २४९ 


दीड तिचीही NN sts oe 
श्रिय जीवाति, तमेव विषयी करोति च। अत- 
| da ्रीसवज्ञसुनिभिः | 
` आश्रयत्वविषयत्वभागिनी, 
निर्विभागचितिरेव केवला । 
पूर्वसिद्धतमसो हि पश्चिमो, 


कर ही अपना अस्तित्व कायम रखती हे और 
- उसी आत्मा का आवरण करती है । अत एव श्री 
सवज्ञ सुनिने कहा हे-- 

“जीव-ईश्वर-विभाग रहित चेतन अर्थात्‌ शुद्ध 

ब्रह्म ही अज्ञान का आश्रय और विषय भी है | 
(जैसे गृह के आश्रित अन्धकार शह को ही आच्छा- . 
दित करता है, जीव न तो अज्ञान का आश्रय है 
और न विषय है, क्योंकि जीव का निर्माण 
अज्ञान से होता है और अज्ञान स्वतन्त्र नहीं रह 
सकता हे, निराश्रय अज्ञान नहीं रहता है अतः 
पथम किसी के आश्रित अज्ञान हो, तब अज्ञान से 
| जीवभाव सिद्ध हो ) पूर्व सिद्ध अज्ञान का आश्रय 
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ALAN ०००... 
नांश्रयो भवति नाऽपि गोचरः॥” हि 


६६ संक्षेपशारीरकम' 
तथा च स्वकीययावरणशत्तयाज्मा- 


नमावृत्येतरया विच्तेपशत्तया भूतभोतिकालः 
PA जगत्सृजाते सा रज्ज्वामिव भुजगम्‌। 
एवमाविद्याया असङ्ग शुद्ध आत्माने कायकरः 
णात्मकस्य जगतः सञनमथवाऽविद्यया तत्र 


या विषय उससे पश्चात्‌ उत्पन्न जीव नहीं हो. 


सकता हे।” ८८झक्षेपशारीरक” 
उस प्रकार से वह अविद्या ( अज्ञान ) अपनी 
आवरण शक्ति से आत्मा को आच्छादित कर के 


अपनी विक्षेप नाम की दूसरी शक्ति से भूत-भो- 


तिकमय इस विश्व का निर्माण करती हे; 


वह रज्ज में सपे का निर्माण करती है । ईसं . 


प्रकार संग-रहित, शुद्ध आत्मा में कार्य-कारण संघ. 


रूप विश्व की उत्पत्ति अविद्या से है. अथवा उर 
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| तस्याध्यासः सर्वव्यवहारस्पाहं ममेलादेर्मूल- 
मिति जानीहि । 
तदुक्रमष्यास भआष्ये- ` 
युष्मद्स्म्रसयगोचरयोरविषयाविषायि 
णोसमःप्रकाशवद्विरुदधस्व भावयो रितरेत्रभा- 


A क ककमी 
शुद्ध आत्मा सें उस विश्‍व का अध्यास (कल्पना) 

| अविद्या से है, वह अध्यास 'मै? Aw आदि 

| समस्त व्यवहारां का सूल है यह जानो। वैसा 
अध्यास भाष्य में कहा गया हे-- 

“विषय तथा विषयी ( बाह्य तथा आन्तर 
पदाथ ) अर्थात्‌ विषय (बाह्य विरव) तथा विषयी 
| ( आन्तर आत्मा) ये दोनों पदार्थ तुम और हम? 
रन दो राग्दोंके द्वारा परिज्ञात होते हैं । (“तुम'राब्द 
| विश्व का “हस? शब्द से आत्मा का परिज्ञान 
| शेता हे ) उक्त दोनों पदार्थ अन्धकार-प्रकाद की 
| प्रद आपस में बेमेल हैं, उन दोनों का पारस्परिक - 
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२६२ चित्तसंबोधने-- | 
वानुपपत्तो सिद्धायां तद्वमाणामापि सुतराम 
तरेतरभावानुपपत्ति', इसतो 5स्मलद्ययगो- 
चरे विषायिणि चिदात्मके य॒ुष्मत्मत्ययगोचरस्थ 
विषयस्य तद्वर्माणाञ्चाष्यासः, तद्विपर्ययेण 
विषायेणस्तद्वमाणां च विषयेऽभ्यासो मिथ्येति 
भवितुं यक्कम्‌। तथाऽपि अन्योन्यास्मन्नन्यो- 





अभेद होना युक्ति-शून्य है अतः उनके अलग- 


अलग धमो का भी एक की दूसरे के साथ एकता 
नहीं बन सकती है इस लिये “हम! इस ज्ञान के 
ज्ञेय चैतन्य आत्मारूप विषयी (आत्मा) में, तुम 
इस ज्ञान के ज्ञेय विषय का और उसके धमो का 
अध्यास ( कल्पना ) तथा उसके विपरीत रूप से 
विषयी (आत्मा) का और उसके धर्मो का विषय 
में अध्यास ( कल्पना ) का मिथ्या होना यद्यपि 
युक्त है, तो भी एक में दूसरे के स्वरूप का और 
दूसरे के धर्मा का अर्थात्‌ आत्मा 
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न्यात्मकतामन्योन्यधर्माश्चाष्यस्येतरेतराविवे- 
केन, अत्यन्तापिविक्तयोर्भमेधमिणो मिथ्याङ्गा- 
नांनाभत्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य--“अह 
मेद ममेदामेति नेसमिकोऽयं लोकव्य- 
वहारः । SIT 
_ अध्यासो नामातस्मिस्तद्बुदधरित्यवो 
विषय दोनों का और दोनों के धर्मो का परस्पर 
दोनों में, दोनोंके वास्तव स्वरूप के ज्ञान नहीं रहने 
से अध्यास कर के अत्यन्त विभिन्न दोनों धर्मियों 
का और दोनों के विभिन्न धर्मा का मिथ्या ज्ञान- 
निबन्धन सत्य और अचत ( मिथ्या) को मिला 
कर के भें यह हु. 'मेरा यह है! इस प्रकार यह 
| नेसर्शिक लौकिक व्यंवहार हो रहा है |” इति : 
| “अन्य वस्तु में अन्य वस्तुका जो ज्ञान है 
| बह अन्यास है यह हम कह चुके हैं । जैसे कि-- | 
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२६४ चित्तसंबोधने-- 


नन) 


Monee 


चाम। तद्यया--पुत्रभायांदिघु विकलेषु सक 
लेषु वाऽहमेव विकलः सकलो वेति बाह्यध 
मानात्मन्यध्यस्यति । तथा देहधर्मान्‌ स्थूलोऽ 
इं, कृशोऽहं, गोरोऽहं, तिष्ठामि, गच्छामि, 
लड्यामि चेति। तथेन्द्रियथमान्‌ मूकः काणः 
क्लीबो बधिरोऽन्धोऽहामिति। तथाऽन्तःकरण 
धर्मान्‌ कामसङ्ल्पविचिकित्साष्यवसायादीर्‍्‌। ' 
` पुत्र, स्त्री आदि के दुःखी या सुखी होने पर भें 
_ ही दुःखी या सुखी हू” इस रूप से बाहर के धमो 
का अपने में ( आत्मा में ) मनुष्य अध्यास करता | 
` है। वैसे देह के धर्मों का-जैसे में स्थूल हू ,में कृश 
ह, मैं गौर हू, में उहरता हू, मैं जाता हू और 
में लांघता ह आदि। बैसे इन्द्रिय के धमो का 
जैसे में गगा हूं, मैं काण हूं, मैं नपंसक इ, में .. 
बधिर हू , में अन्ध हू इस रूप से आत्मा में अ' | 
ध्यास करता है । वैसे काम,संकल्प,स हाय, निर्थ 
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| एवमहं प्रत्ययिनमशेषस्वप्रचारसाच्चाणि प्रय- 
| गात्मन्यध्यस्य तश्च प्रत्यगात्मानं सर्वताक्षिएं 
_ तद्विपयेयेणान्तःकरणादिष्वध्यस्यति। एवम- 

यमनादिरनन्तो नेसगिकोऽध्यासो मिथ्याप्र- 

ययरूपः कतृत्वभोकतृत्वप्रवतंकः सर्वलोक- 

IATU इति चः 

करता है । इस तरह “अह प्रतीति-विशिष्ट अन्तः- 

करण का, अन्तःकरण के समस्त व्यापार के साक्षी 
| प्रत्यक्‌ आत्मा में अध्यास कर के और उसके 

विपरीत रूप से सवे-साक्षी प्रत्यक्‌ आत्मा का 
अन्तःकरण आदि में अध्यास करता हे। इस 
प्रकार प्रवाहरूप से अनादि और ज्ञान के उद्य 
| तेक अनन्त ( अविनाशी ), कतृ त्व-मोक्तृत्व का 
| संपादक सिथ्याज्ञान स्वरूप यह नैसर्गिक अध्यास 
सब लोगों के अनुभव सिद्ध हे । 
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२६६ चित्तसंबोधने-- 


Poe 


` इममध्यासमन्तरेण शास्रीयो लोकि 
प्रमाणप्रमेयादिव्यवहारः कोऽपि न सम्भवति। 
वस्तुतोऽविद्यमानं सद्िद्यमानमिव प्रतिभाति 
ग्राह्मग्राहकरूपमिदे जगदविद्यया । अहो! 
विद्याया अघदितघटनापटी यस्त्वस्‌। सवोऽ- 
पिकतृकभक्रियाव्यव हारः प्रतीतिमात्रसत्ताको 


न वास्तविकः कथमपि किचिदपि, वातेमाः 


| _बिना इस अध्यास के शास्त्रीय और लौकिक 
प्रमाण-प्रमेय आदि व्यवहार कुछ 'भी सम्भव 
नहीं । ज्ञेय-ज्ञाता रूप यह' जगत्‌ वास्तव में अ- 
विद्यमान हें किन्तु अविद्या के हेतु विद्यमान की 
तरह 'भासित होता हे । अविद्या की असंभव को 
संभव कर देने की आश्चर्य क्षमता है। Kata- 
क्रिया आदि का सारा व्यवहार प्रतीतिमात्र से है, 
किसी तरह कुछ भो वास्तविक नहीं हैं। आरण 
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निकचित्रचोष्टेत ( सिनेमा ) वदथवा रज्ज- 
सपविसपएवदिति संग्रहतः सिद्धान्तं ARI 
एवं सवसंसारानथस्य बीजभूतं त्रिपुटी- 
व्यवहारप्रवतेकामिममविद्यारूपमध्यासमात्मेक- 
त्वविद्या विध्वंसय । विद्या हि विद्ययैव 


- विनाश्यते, नान्येन कर्मणा तपसा दानेन वा. 
कल के सिनेमा के चित्र के व्यापार की तरह 


अथवा s3 में सपे की प्रतीति की तरह वास्तविक 
नहीं हे इस सिद्धान्त को सक्षेप में ही तुम 
जान लो | 

इस प्रकार समस्त संसार स्वरूप अनथे के 
बीज स्वरूप 'ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेय” इस प्रकार के त्रिपुटी 
व्यवहार का सम्पादक इस अज्ञानरूप अध्यास 
का, आत्मा के वास्तविक ज्ञान से विध्वंस करो.। 
क्योंकि अज्ञान तो ज्ञान से ही विनष्ट होता है 
किसी अन्य कमे से, तपस्या से, दान से अथवा | 
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२६८ चित्तसंबोधने-- 


कस्यचिद्ठा पदाथस्याज्ञानं तज्ज्ञानेनेव RA 
वतेते, नान्येन यज्ञन जपेन स्तोत्रेण कोते 


_ नेन,. तीथाटनादिना वाते प्रास्तरं लोके 


000... 


शास्र च । 
उक्कं हि नेष्कम्यासेद्ो श्रीसुरेश्वराचार्यचरणेः- 
पेदावसानवाक्योत्थसम्यरज्ञानाशुशुक्तणिः 


प्रवचन से या शास्त्रों के अधिक श्रवण से अथवा 


बुद्धि-चल से वह नष्ट नहीं होता है । जिस किसी 
वस्तु का भी अज्ञान रहता है उसके ज्ञान से ही वह 
विनष्ट होता हे, उससे भिन्न यज्ञसे, जपसे, स्तोत्र 
से, कीतन से या तीर्थाटन . आदि से नष्ट नहीं 
होता है यह लोक में और शास्त्र में भी प्रसिद्द 
है। नेष्कम्य सिद्धि में पूज्य श्री सुरेश्वराचाय ने 
कहा ह्‌— 

“वेद के अवसान वाक्य अर्थात्‌ “तत्त्वमसि 


CC-0. M kshu Bhawan V Collect Digitized by eGangot 


अर AA “००2५. 


` प्रवचनेन बहुक्षतेन मेधाबलेन वा। य॒स्य 


PE ० २६६ 
दन्दहील्यात्मनो मोहं न कर्माप्रतिकूलतः ॥” 
99 | f शात l 

अथ आम्नायस्य Gaara 
क्यमतदथाना”मित्यादिसूत्रयता श्रीजेमिनि 
नाऽन्येश्च तदनुवार्तिभियंदुक्क वेदस्यानर्थक्यं 
| क्रेयाथत्वेऽथान्यचच कमभ्यः केवल्यमित्यादि 


आदे सहावाक्यों से उत्पन्न ज्ञानरूपी अग्नि 
जीवात्मा के मोह को जला डालती हे । कर्म नहीं 
जलाता है क्याँकि कम तो मोह के प्रतिकूल नहीं 
हे |” इति 

“कम काण्ड के लिये वेद की प्रवृत्ति है अतः 
वेद के जो कर्म-बोधक वाक्य नहीं हैं वे व्यर्थ हें” 
इत्यादि सूत्र के द्वारा श्रीजैसिनि ने और उनके ' 
अनुगामी लोगों ने जो यह कहा कि-वेद के kA- 
बोधक होने के कारण उसके अतिरिक्त वेद वचन 
| अनथक (व्यर्थ) हैं और कमे कलाप से भिन्न मोक्ष 
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२७० चित्तसंबोधने-- 


BT AIS 1 I 


ren 


“अप्तदर्यप्रलापो5य मिति तैरेव तत्र तद्दुषि- । 


तमिति विजानीदि। अतो वेदावसानवाक्यो- 
त्यया -आत्मेकलविद्ययेमामनादेकालत्रवते- 
मानामविद्यामाशु विनाशय । आसतखाव- 
धारणमेवा5त्मेकलविया । प्रागुक्तेः श्रवणादि- 
भिस्तामात्मविदया प्राप्युहि । श्रवणादीनां निः 


हे इत्यादि कथन असत्‌ अथे का प्रलपन मात्र हे। 





क्योंकि उस कथनको उन लोगों ने ही वहां दूषित 
कर दिया है यह जानो । इस लिये वेद के अन्तिम 
वाक्य अर्थात्‌ 'तस्वमसि’ आदि महावाक्यों से 
उत्पन्न आत्मा के एकत्व ज्ञान से अनादि काल से 
प्रवृत्त इस अविद्या का शीघ्र विनाश करो । आत्मा 


के पारमार्थिक स्वरूप का निश्चित रूप से ज्ञान करना' 


ही आत्मा का एकत्व ज्ञान है । पूर्वे कथित श्रवण 
आदि के द्वारा आत्म-विद्या ( आत्मा का एकत्व 
ज्ञान ) प्रास करो | श्रवण आदि के निरन्तर. 
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शान प्रकरणम्‌ । ~ NNR 6 UM १ 


eS 


eR 
` रन्तराभ्यासन सशयभावनां विपरीतभावनाशञ्च 


नवतय । यावत्सशयो विपययश्र तावदात्म- 
निश्चयो न भवति, TARJA: पुनः श्रवणेन 
ग्रमाणगत सशय िन्धि। सर्वेषां वेदान्ता 
नामेदेपय प्रत्यभिन्नन्रह्मणीति निश्चिनु । 
“सर्वे वेढा यत्पदमामनन्ती त्या दिश्चातिभ्यः 
सर्वेषां वेदानां परम्परया साच्चाद्वा अह्यात्मानि 
अभ्यास से सन्देह और विपर्यय ( भ्रम ) को दूर : 
करो । जब तक संशय और भ्रम रहेगा तब तक 
आत्मा का निश्चय नहीं होता है, इस लिये बार- 
स्वार श्रवण के द्वारा प्रमाण स्वरूप शास्त्र के 
विषय में सन्देह को दूर करो । समस्त देदान्तों 
का तात्पये प्रत्यक्‌ स्वरूप, अद्वितीय ब्रह्म में ही है 
यह निश्चय करो । “संपूण वेदान्त शासत्र जिस 








पढ्‌ का कथन करते हे” इत्यादि श्रुतियों से समस्त 


| पेदान्तो की साक्षात्‌ परम्परा से त्रह्मख्प आत्मा 
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२७२ चित्तसंबोधने- ` 
SR ON 5:77 272 
समन्वय इति सम्यगवधारय । तथा वेदान्त 
वाक्यैरवधारितस्य तस्याथस्य मननेन प्रमेयः 
गतं संशयं भिन्थि। अथ तस्य निदिभ्यासनेन ` 
च कर्तृत्वभोकतृत्वादिरूपां Awas | 
विनाशय । 

_एमसक्रदनुष्ठीयमानेः श्रवणादिभिः | 
संशयादिभावनामपनीय हढतरामात्मविद्या 
में ही एकवाक्यता हे यह सम्यक्‌ रूप से निश्चय 
करो । वैसे वेदान्त वाक्यों के द्वारा निर्णीत उस 
अथ के मनन से प्रमेय ( ज्ञातव्य ) स्वरूप ब्रह्म के 
विषय में सन्देह को दूर करो । तब उसके निदि- 
ध्यासन से कतृ त्व-भोक्तृत्व आदि की विपरीत . 
बुद्धि को प्रनष्ट करो । | 

इस प्रकार बारम्बार अनुष्ठित श्रवण आदि 
साधनों के द्वारा संशय आदि की भावना को हटा 
कर सुदृढ़ आत्म विद्या को प्राप्त कर के पूर्व कथित 
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प्राप्य JARAN समूलमपाकुरु । 
तवं तु स्वरूपतो5कत्तो$सि, अभोक्ताऽसि 
अशरीरो5सि, अनिन्द्रियोऽसि, सुखदुःखा 
दिरहितोऽसि, शोकमोदादिषटर्मिर asia 
एवं त्वं वस्तुतोऽसंसायसि । तथाऽपि हन्त ! 
हन्त ! रे चित्त! लमविद्यया संसारिख्रम- 
| नुवतेसे । सख्खस्मिन्नविद्ययाऽध्यारोपितमिद्‌ं 
अध्यास को सूल से नष्ट कर डालो | 
तुम तो स्वरूप से कर्त्ता नहीं हो, भोक्ता 
नहीं हो, झारीरधारी नहीं हो, इन्द्रिय वाले नहीं 
हो, सुख-दुःख आदि से रहित हो। शोक-मोह 
आदि छः लहरां से अलग हो । इस तरह वास्तव 
| में तुम संसारी नहीं हो। हे चित्त! तो भी तुम 
अविद्या से संसारी बनते हो यह बड़े आश्चयं 
की बात है। अविद्या के द्वारा अपने में कल्पित 
इस. संसार का संसार से परे Ia 
१८ 
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२७४ चित्तसंबोधने-- 


संसारिल्ममसंसारिनह्मविद्ययेव समूलसुन्मृल 
नीयमित्यरिमिन्र्थे सम्प्रदायविदा द्रविडाचोयेण 
ग्रोक्कां भाष्यकारेणानूदिताञ्चमामार्यायिकां 
अणु सावधानस्‌ | 

“कश्चित्किल राजपुत्रो जातमात्र एव माता 
` पितृभ्यामपविद्धो व्याधगृहे संबधितः सोऽसु 


ष्य वंशतामजानन्‌ व्याधजातिप्रययो व्याधः ` 


विद्या के द्वारा समूल उच्छेद करना चाहिये इस 
विषय में वेदान्त संप्रदाय के वेत्ता द्रविडाचाय से 
कथित और भाष्यकार से अनूदित ( अनुवाद 
किया गया) इस कथा को सावधान हो कर सुनो। 
“कोई राजपुत्र जन्स होते ही माता-पिता से 
परित्यक्त हो कर व्याध के घर में संबर्धित हुआ 
वह उसके वदा को नहीं जानता हुआ व्याध जाति 
` का निश्चय कर के व्याध जाति के कर्मा का अड 
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ज्ञान प्रकरणम | Rok ` 


our POLA “४ NEN, 


जातिकमाण्यनुवतेते । यदा पुनः कश्रित्पर- 
मकारुणिको राजपुत्रस्य राजश्रीप्रापियोग्यतां 
जानन्नमुष्य पुत्रतां बोधयति, न त्तं व्या 
धोऽ्ुष्य राज्ञः पुत्रः कथञ्चिद्याधगृहमलुप्िष्ट 
ति । स एव बोधितस्सत्तवा व्याधजातिप्र 
ययकमाणि 1पतृपितामहप्रापितामहाद्यनुगता- 
मात्मनः पद्वीमनुबतते राजाऽहमस्मीति । 
सरण करने लगा । फिर जब कोई परम दयाल 
व्यक्ति राजपुत्र की राज्य-लक्ष्मी पानेकी योग्यता 
को जानते हुए उसकी पुत्रता का बोध कराते हैं 
कि तुम व्याध नहीं हो, तुम तो उस राजा के पुत्र 
हो, किसी कदर तुम व्याध के गृह में प्रविष्ट हुए 
हो; इस प्रकार ज्ञान प्रास कर के वह राजकुमार 
व्याध जाति के निश्चय से जो कम थे उन्हें छोड़ 
कर पिता, पितामह, प्रपितामह आदि से agta 
में राजा हूं?! इस प्रकार की अपनी पदवी का 
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२७६ : चित्तसंबोधने-- | 
तथा किलायं परस्मादमिविस्फुसिङ्गादि | 
` तजातिरेव विभक्क इह देहेन्द्रियादिगहने प. 


विष्टो$संसारी aai देहन्द्रयादिसंसारधर्मम- 
नुवतते, देहान्द्रियादिसंङ्वातो शस्म, कृश! 
स्थलः सुखी दुःखीति परमात्मतामजानन्नाः 
अनुसरण करने लगा । जैसे अभि के कण अग्नि 
से निकलते हैं किन्तु वे भी अभि जाति के है 
वेसे ही यह आत्मा परमात्मा से विभक्त भी उसी 
जाति का हे वह अससारी भी आत्मा इस देह, 
इन्द्रिय रूप वन में प्रविष्ट हो कर देह,इन्द्रिय आदि 
ससार के धर्म का अनुसरण करता हे कि देह, 
इन्द्रिय आदि पुञ्ञ स्वरूप में हूं, अपने परमात्म 
स्वरूप को नहीं जानता हुआ “मैं कुदा हूं, में | 
स्थूल हू, में सुखी ह, मैं दुःखो हू इस प्रकार | 
अपने को देह-इन्द्रिय संघात समभता है । | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Pn SA २७७ 
Ad: । न त्वगंतदात्मकः परमेव TES 
संसारीति प्रतिबोधित madu हित्वेषणा 
त्रयानुवृत्िञ्च ह्मेवास्मीति प्रतिपद्यते ।” इति 


बृहदारणयकभाष्यस्‌” 

एवं वस्तुतोऽपंसारिपरमात्मखरूपो जी 

वस्तथाऽपि देहान्द्रयादिसड्ठातसम्बन्धेन पर 
mataa इव ससारीव प्रतिभाति । परमात्मा 


तुम इस प्रकार का नहीं हो, तुम असंसारी परब्रह्म 
ही हो, इस प्रकार आचार्य ( गुरु ) से ज्ञान प्राप 
व्यक्ति, पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा के 
अनुसरण को छोड़ कर भें ब्रह्म ही हू? ऐसा 
हान प्राप्त करता हे |”  “बृहदारण्यकभाष्य” 
इस प्रकार वास्तव में अससारी परमात्मा 
: ही जीव है तो भी देह इन्द्रिय-संघात 
|\ समूह ) के सम्बन्ध से परमात्मा से भिन्न की 
तरह समारी की तरह प्रतिभासित होता है । पर- 
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Rec चित्तसंबो धने-- 


जीवात्मेत्युपाधिनिभित्तको ' भेदो न पारमाः 
थिंकः । तथाऽपि तदेकत्वम विद्यामो हिता न 
जानन्ति । अहं संसारी सुखी दुःखीलयात्मा: 
नमभिमन्यन्ते च्‌ । अहो | saga बुद्धिः 
भ्रामएचातुरी | 
तत्तमसीत्याुपनिषदतमहावाक्यानां 
सम्यख्विचारेणममविद्यामोहमहिमानं Rar 
मात्मा और जीवात्मा यह भेद उपाधि-कृत है 
. वास्तव नहीं हे, तो भी अविद्या से मोहित 
व्यक्ति उन दोनों की एकता को नहीं जानते हैं। 
में संसारी ह, में सुखी हू, में दुःखी ह इस 
प्रकार अपने को मानते हैं । अविद्या का बुद्धि के 
भ्रम-सम्पादन कराने का चातुर्य आश्रय है। 
aa आदि उपनिषत्‌ के महावाक्यं 
के सम्यक्‌ विचार के द्वारा इस अविद्या-कृत मोह 
. को महिमा को विनष्ट करो । यदि कहो कि महा 


SD D 5 atm क क. d याळ, याळ. 4 
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ज्ञान प्रकरणम्‌। | २७६ 


NN 


शय । नजु महांवाक्यं किमिति चेजीवपरयो 
रेक्यप्रातेपादक वाक्यं महावाभ्यमिति तल्ल 
क्षणं AN! तत्तमसी'ति नवकूलः श्वेत- 
केतुं प्रत्यृदालकप्रातिबोधनरूपेण सामवदा- 


न्तगेतच्छान्दोग्योपानिषदुपादिशति । तत्र मा- | 


याशबलं सर्वेश्‍वरं Bag सवशक्तिमदपरतन्तर- 


मसंसारि जगत्सृष्टिस्थितिसंहारकतृ ब्रह्म तत्प- 


वाक्य क्या है ?.तो जीवात्मा-परमात्मा की एकता- 


बोधक जो वाक्य हे वह महावाक्य है यह महा- 


' वाक्य का लक्षण जानो | 'तत्त्वससि? यह नौ बार 


श्वेतकेलु के प्रति उद्दालक सुनि प्रतिबोध कराने के 
लिये सामवेद स्थित छान्दोग्य-उपनिषत्का उपदेश. 
करते हें । वहां मायारूप उपाधि वाला सर्वेश्वर, 
ada, सर्वशक्तिमान, स्वतन्त्र, असंसारी, जगत 
की सृष्टि, पालन और नाश करने वाला ब्रहम 
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देन कथ्यते । faaara विद्या. 


शबलोऽत्पज्ञोऽस्पशक्विः संसारी परतन्त्रः 
श्रोता जीवस्सम्पदेनेयेते । तयोरेक्यम सिपदेन 
बोध्यते । तथा चोपाधिविशिष्टो परजीवी 
तत्तम्पदयोवांच्याथों । तयोस्तु परस्परवेलः 
च्षणयात्तेजस्तिमिरवदेक्ये न कथमपि सम्भः 





“ततः पद से कहा जाता हे । देह-इन्द्रिय रूप 


पिजर के अन्दर बद्ध, अविद्या रूप उपाधि वाला 
ANI, अल्प शक्तिमान्‌,संसारी, परतन्त्र, ओता, 


जीव “त्वम्‌! पद से कहा जाता है। उन दोनों की . 


अर्थात्‌ उस ब्रह्म और जीव की एकता असि’ 
पद्‌ से कहा जाता हे । इस प्रकार उपाधि-विशिष्ट 
परमात्मा और जीवात्मा aa am पद के वाच्य 
( अभिधेय ) अथे होते हैं । उन दोनों की एकता 
तो अन्धकार और प्रकाश की तरह परस्पर विरोध 
रहने से किसी प्रकार भी संभव नहीं है इस लिये 
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बि । तस्मा्योरुपाधी वेलक्षण्यहेतू मायाऽ- 
विद्य परित्यज्य निरुपाधिके शुद्ध चैतन्यमात्रे 
गृह्येते लक्षणावृत्या । तथा च तयोः सल- 
TUK नासम्भवि। इयं लक्षणा खलु 
भागलागलक्षणत्युच्यत । अनया भाग्या 
गलच्तणया सोऽयं देवदत्तः’ इति वाक्यवत्‌ 
| तस्रमसी?ति वाक्यमपि परमात्मप्रसगात्म- 
दोनों की उपाधि साया तथा अविद्या जो पारस्परिक 
विरोध के हेतु हैं उन दोनों उपाधियों को छोड़ 
कर लक्षणा शक्ति के द्वारा उपाधि-शून्य शुद्ध चैतन्य 
मात्र गृहीत होता है। उस प्रकार लक्षणा शक्ति 
से ज्ञेय होने से उन दोनों की एकता असभव 
नहीं है। यह लक्षणा भागत्याग लक्षणा कही 
'जाती है। इस भागत्याग लक्षणा से “वही यह 
देवदत्त हे” इस वाक्य को तरह “तत्त्वमसि' यह 
वाक्य सी उपाधि-रहित परमात्मा और प्रत्यगात्मा 
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नोरुपाधिरहितयोरेकव्रमथवा ञखण्डसच्चिदा 
नन्दं भेदत्रयविवाजत प्रत्यगाभेन्न पर बह्म बो- 
धयति । प्रत्यगभिन्नमेकमेवाहिती LEE 
तत्तमसीति महावाक्यस्यार्थे इति AF: । 
संसगो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो न सम्भव- 
त्यस्मिर वाक्ये । अखण्ड एव वाक्यार्थ इति 

' . (जीवात्मा) की एकता का अथवा अखण्ड, aÑ- 
| दानन्द, सजातीय-विजातीय-स्वगत इन तीनों 
। मभेदो रहित प्रत्यक्‌ आत्मा से अभिन्न परब्रह्म 
का बोध कराता है । प्रत्यक्‌ आत्मा से अभिन 

. एक ही, अद्वितीय, अद्गौत ब्रहम “तस्वमसि’ इस 
महावाक्य का अर्थ है यह सारांश हे । इस महा 
वाक्य का संसगे ( संबन्ध ) या विरोषण-विशिध 
वाक्याथ सम्भव नहीं हे । अखण्ड (dat fat 
षण-शून्य ) शुद्ध चेतन ही वाक्यार्थ है T 
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विद्धि । एव qi अहं ब्रह्मास्मि 
अयमात्मा अह्म' इत्युग्वेदयज्ञवेंदाथवेवेदान्त- 
गतानि महावाक्यान्यपि भागत्यागलक्षण- 
याऽखण्डसचिदानन्द परं ब्रह्षेव तात्पयेण 
बोधयन्ति। 

एवं वेदान्तगतमहावाक्यविचारेणाख- 
ण्डार्थनिश्चयं कुरु । खस्य कूरस्थन्रह्मरूपता- 
मवेहि । स्वस्यासंसारितामशरीरतां षड्भावः 





| जानो । इसी तरह प्रज्ञान ब्रह्म 'अह ब्रह्मास्मि’ 


र 


“अयमात्मा ब्रह्म’ ये क्रमिक ऋग्वेद, यजुर्वेद, 
थववेद्‌-स्थित महावाक्य भी भागत्याग लक्षणा 
से अखण्ड सचिदानन्द परब्रह्म का ही तात्पये से 
कथन कर रहे हैं । 

इस प्रकार वेदान्त के महावाक्याँ के विचार 
से अखण्ड अथे का निश्चय करो । अपनी कूटस्थ 
त्रह्मरूपताको जानो । अपने अससारित्व तथा 
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२८४ चित्तसंबोधने-- 
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विकारशून्यताबआानुभव बाढ्स्‌। तथा चाह 
परस्माद्विन्नः संसारी सुखी दुःखी जनिष्ये 
मरिष्यामीत्यादिश्रान्तिमपनय | 
उक्त [६ 
यच्चकास्त्यनपर परात्पर, 
प्रत्यगेकरसमात्मलच्णम्‌ | 

शरीर-शून्यता का और अस्तित्वशाली पदाथमात्र 
के जो षट्‌ विकार ( अस्तित्व,जन्म,वृद्धि,रूपान्तर, 
हास, नाश ) होते हैं उन विकारों के आत्मा में 
अभाव का अच्छी तरह अनुभव करो। उस 
प्रकार विचार कर के “में परमात्मा से भिन्न इ, 
में संसारी ह, में सुखी इ, में दुःखी ह, में जन्म 
लगा, म मरू गा आदि भ्रम को हटाओ । क्योकि 
कहा गया हे '. 

“जो परे से भी परे है जिससे परे और कोई 
भी नहीं है, जो प्रत्यक्‌, एकरस, सबका आत्मा- 
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q त्यचित्सुखम गन्तम व्यय हर लल 
नह्मतत्वमसि भावयात्मनि ॥” इति 


विवेकचूड़ामाणिः” 
उपावतस्वन्थादात्मनः संसारित्वमुपा 
थिविलयाचात्मनोउसंसारित्वम्‌ । तस्माह्विचा 
रेणोपार्थे विलापय । उपाधिविलापनेन नि 
रुपांधिकनह्मरूपो भव । | 
स्वरूप तथा सचिदानन्द स्वरूप हे, अनन्त और 
अविकारी है वही ब्रह्म तुम हो ऐसी भावना अपने . 
अन्तःकरण सें करो ।” इति | 
“विवेकचूड़ामणि” .. 
उपाधि के संबन्ध से आत्मा संसारी हे और 
उपाधि के संबन्ध नहीं रहने से आत्मा संसारी 
। नहीं हे। इस लिये विचार से उपाधि का विनाश 
करो । उपाधि के विलीन होने से उपाधि-शून्य 
TARI तुम हो जाओ । 
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शरीरत्रयमात्मन उपाधोरोते जादीहि। 
शरीरत्रयसम्बन्धादात्मा सोपाधिकः संसारी 


२८६ चित्तसंबोधने- 


_भवति । स्थलं asi कारणमिति त्रीणि श 


रीराणि । स्थलभूतकायमिद दृश्यमान भो 
गायतनं स्थूलशरीरसुच्यत | 


` “पज्चप्राणमनोबुद्धिदशेन्द्रियसमन्वितम्‌ | 


तीन प्रकार का शरीर आत्मा की उपाधि है 
_ यह जानो। तीनों दारीरों के सबन्ध से आत्मा 


उपाधि-युक्त संसारी होता है । स्थूल, सूक्ष्म, कारण | 
ये तीन शरीर हैं। आकाश आदि पञ्चभूतो के 
अर्थात्‌ भूतों के पञ्चीकरण होने से उत्पन्न, सुख- 
दुःख भोग करने का घर, प्रत्यक्ष होने वाला यह | 
शरीर स्थूल शरीर कहा जाता हैं। | 

“आकाश आदि पञ्चभूतों के अपञ्चीकृत स्वरूप _ 
से अर्थात्‌ सुक्ष्म स्वरूप से उत्पन्न, पञ्च प्राण (प्राण: 
अपान-समानः-व्यान-उदान ) मन, बुद्धि और दश 
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आत्मबोधः” 

इति सप्तदंशतत्तार्मक सूद्मशरीरं वि- 
डे । अनादिराविद्या च कारणशरीरम्‌ । इदं 
शरीरत्रयमेव पञ्चकोशात्मकतया तत्र तत्र 


वण्येत । अन्नमयकोशास्मकं स्थूलशरीरम्‌ । 
इन्द्रियां ( पञ्च कर्सेन्द्रिय--खुख, हस्त, पाद, "ES 


न्ट्रिय, गुदा और पश्च ज्ञानेन्द्रिय--श्रोच, त्वचा, 


नेत्र, जिह्वा, नासिका) इन सब से युक्त भोग का. 


साधन सूक्ष्म शारीर कहलाता हे” । 
“आत्मबोध” . 
इस प्रकार सतरह तत्त्व का सूक्ष्म शरीर 
जानो । अनादि जो अविद्या हे वह कारण शरीर 
है, ( क्योंकि स्थूल सूक्ष्म दोनों . शरीरों का वह 
कारण है ) थे तीनों शरीर ही पञ्चकोश नास से 
स्थान स्थान पर कहे गये हैं। स्थूल शरीर अन्नमय 
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चित्तसंबोधने-- 


NAN, 


२८८ 


प्राएमयमनोमयविज्ञानमयकोशासक तु सूक्त 
शरीरस्‌ । आनन्दमयकोशात्मकञ्च FRUN 
रीरम्‌। एवं शरीरत्रय पळ्वकाशात्मक विद्ि। 
आात्मन्यारोपितमिदमुपाधिरूपं शरीरत्रयं 
विचारेण विलाप्य शरीरत्रयातीतों भव। श्‌ 
रीरसम्बन्धादेव जाग्रतस्वम्रसुघुसिषु AN धा 
मसु विश्वतेजसप्राज्ञनाम्रा संक्रोडमानो नाना 
. कोशा हे । प्राणमय कोश-सनोसय कोरा-विज्ञानमय 

कोरा स्वरूप सूक्ष्म शरीर हैं। आनन्दमय कोश 
स्वरूप कारण शरीर है ।.इस प्रकार तीनों शरीरों 
को 'पञ्चकोशात्मक जानो । आत्मा में कल्पित 
उपाधि स्वरूप इन तोनों झारीरों को दूर कर के 
तीनों शरीरों से अतीत (परे) हो जाओ । शरीर 
के सम्बन्ध से ही जाग्रत्‌-स्वम्-सूषुसि इन तीनों 
घामों ( अवस्याओं ) में क्रम से विश्व-तेजस-प्राजञ 
संज्ञाओं के द्वारा सम्यक्‌ क्रीड़ा करता हुआ 
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रूपेण च नानाविधान्भागान्‌ मुञ्जानश्च जीवः 
ससारपथमचुवतेमानो इश्यते । 
Aga केवस्यशाखायास्‌-- 
“ स एव मायापरिमोहितात्मा, 
शरीरमास्थाय करोति सभम्‌ । 
(ख्यन्नपानादिपिचित्रभोगेः, 

स एव जाग्रत्परितृप्तिमेति ॥ 
अनेकानेक रूपों से अनेकानेक भोगों को भोगता. 
हुआ जीवात्मा संसार-मार्ग का अनुसरण करता 
हुआ इष्ट होता हे । वेसा केवल्यक्षाखा में कहा 
गया है-- | | 

“बही माया से मोहित हो शरीर धारण कर 
के सब कुछ करता है। वही जाग्रत्‌ अवस्था में 
| स्री, अन्न, पान आदि विचित्र भोगों से सम्यक्‌ 
तृप्ति को प्राप्त करता है ।. | | 

१६ 


, CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





२६० चित्तसंबोधने-- 
स्वप्ने स जीवः सुखदुःखभोक्का 
स्वमायया कल्पितजीवलोके । 
` सुषुप्तिकाले सकले विलीने, 
तमोऽभिभूतः सुखरूपमेति ॥” इति 








तथा च शरीरत्रयसम्बन्धनिबन्धनमिदः 
मवस्थात्रयमेव जीवस्य ससारः। अवस्थात्रया- 


वही जीव स्वप्न अवस्था सें अपनी माया से , 


जींच-लोक की कल्पना कर के सुख दुःख का भोग 
करता है। वह GIR अवस्था में समस्त संसार 
के विलीन. हो जाने पर अज्ञान से आच्छन्न हो 
सुख रूप की प्राप्ति करता है अर्थात्‌ खुषुसि अव 
स्था में अपने स्वरूप सुख का अनुभव करता है।' 
इति । 

उस प्रकार से उन तीनों झारीरां के सबन 
होने के कारण जो ये तीनों अवस्याए' होती हैं 
सही जीव का संसार है | तीनों अवस्थाओं से परे 
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शान प्रकरणम्‌ । २६१ ' 


तीतो भव । तुर्यावस्थामास्थितो भव। तुर्यमव 
तव पारमार्थिकं स्वरूपम्‌ । तथा च तुर्यावस्था 
वस्थानेन संसारातीतो भव । 
एवं शरीरत्रयमवर्थात्रयञ्चातिक्रम्य स्व 
स्वरूपे ।नयशुद्धबुद्धमुक्त आनन्दी भव। बरह्मा 
तमसूतात्मा सच्‌ सवभूतात्मभूतात्मा भव । 
“ अहनह्यास्मिसर्वोऽस्मिशुद्धोबुद्धोऽस्यतःसदा। 
हो जाओ । तुरीय ( समाधि ) अवस्था में स्थित 
रहो। तुरीय अवस्था ही तुम्हारा पारमाथिक स्वरूप 
हे। इस लिये तुरीय अवस्था की अवस्थिति से 
ससार से अतीत ( परे ) हो जाओ । | ( 
इस प्रकार तीनों शरीरों और तीनों अवस्था- 
आँ का उल्लघन कर के अपने नित्य, शुद्ध, TE, 
। सुक्त स्वरूप में आनन्द प्राप्त करो । तुम ब्रह्म रूप 
हो कर सर्व भूतमय बनो। . | 
` “में ब्रह्म हूं, में सवमय हूं, में शुद्ध, बुद्ध: 
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२६ २ चित्तसंबोधने-- 


अजः सपत एवाहमजरश्वाचयो5सृतः ॥ 


` मदन्यः aR बोद्धा कश्चिन्न विद्यते । ` 
कर्माध्यचश्र साची च चेता नित्यो ऽशुणोऽद्वयः” 
उपदेशसाहइसी 


इति सततं सादरं भावय । शिवोऽस्मि, 


शान्तोऽस्मि, नित्योऽस्मि, निरञ्जनोऽस्मि, 


ह्योऽस्मि, अविकारोऽस्मि इति च नितान्तं 
अतः में सदा सब प्रकार से अजन्मा, अजर, 


... अक्षय और असूत रूप ह । सवंग्राणियों में मेरे 
सिवा बोद्धा (सबका ज्ञाता) कोई नहीं है । में कमा 


`का द्रष्टा, साक्षी चेतन, नित्य, निगण और आद्वि. . 
तीय हू? . . ८ उपदेरासाहस्री” 


आदर-पूवेक सदा यह भावना करो। सें शिव 
हु, शान्त g, नित्य हूः, उपाधि-रहित हृ, अ 


तीय हृ और अविकारी हू! ऐसा सम्यक्‌ चिन्तन 


क्रो। 
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चन्तय । | 
आत्माज्ञानाजगद्भाति MANNA भासते। 
रज्ज्वज्ञानादहिभाति तजज्ञानाद्भासते नहि॥ ` 
अहो ! झह नमो मह्यं दक्षो नास्तीह मत्समः । 
असंस्पृश्य शरीरेण येन विश्वं चिरं धृतम्‌ ॥ 
बोथमातरोऽहमज्ञानादुपाधिः कह्पितो मया । 
| “आत्मा के अज्ञान से जगत भासित होता 
है, आत्मा के ज्ञान हो जाने से वह भासित नहीं 
होता है, जैसे रज्जु के अज्ञान से सपे भासित _ 
होता है और रज्ज के ज्ञान से सपे भासित नहीं. 
होता हे । 
यह बड़े आश्रय की बात है कि में अपने को 
ही नमस्कार करता हू, विश्व में मेरे समान कोई 
दक्ष नहीं हे कि जिसने बिना शरीर के सस्पश 
` किये ही सदा इस विश्‍व का धारण किया है.। 
में ज्ञानस्वरूप मात्र हू, अज्ञान से मैंने 





i 
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"3 चित्तसंबोधने -- : 


LEAN PL कलह i ii ed 


एवं विसृशतो नित्यं निर्विकल्पे Rap 


Pa 





अष्टावक्रगीता”- | 


इति च नितरां ANEA पदे स्थिति 
ब्रज । सर्वदेव तत्वस्य चिन्तनं कथनमन्योऽन्य्‌ 
तस्येव प्रबोधनञ्च कुरु । एवं निरन्तरेण ज्ञा 
नाभ्यासेनाङ्ञानतत्कायबाधनेन ज्ञाननिष्ठां ल 
भस, यां लब्ध्वा ततोऽधिकमपरं लाभं न 


उपाधि की कल्पना की है, इस प्रकार के विमशे 


करते हुए मेरी निर्विकल्प ( उपाधि-शून्य ) ब्रह्म 
में स्थिति हो जाती है? “'अष्टावक्रगीता” 


इस तरह सुचारु रूप से निर्विकल्प पद की 


स्थिति प्रास करो । सदा ही तत्त्व का चिन्तन, 
परस्पर कथन, उसका ही प्रबोधन करो। इस 
पकार निरन्तर ज्ञान के अभ्यास से अज्ञान और 
अज्ञान के काय (विश्व)को बाधित कर के ज्ञान की 
निष्ठा (स्थिति) लाभ करो, जिसे लाभ कर मनुष्य 
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_ ज्ञान प्रकरणम्‌ । २६५ 


मन्यत मञुजः । ज्ञाननिष्ठया च जीवन्सुक्को 
भव । ज्ञानानष्ठापारपाकेन जगतो मिथ्यात्व- 
दशनदाव्येन च निरिन्धनो वहिरिव त्वं स्वय- ` 
मव शा[न्तमाध बह्माश, महासमुद्रे लवणश- 
कलामव च। तथा च सुदीधमेवं नितान्त- 
शान्त TAAT समाधिसुखमास्वादय । एवं 
क्रमशः 


उससे अधिक दूसरा लाभ नहीं मानता हे । ज्ञान- 
निष्ठा से जीवन्सुक्त बनो । ज्ञान-निष्ठा के परि 

पाक से और जगत के मिथ्यात्व-ज्ञान की दृढ़ता 
से इन्धन-रहित अग्नि की तरह तुम स्वयं ही ब्रह्म 
में शान्त हो जाओ अर्थात्‌ ब्रह्ममय हो जाओ. जैसे 
महासमुद्र में लवण-खण्ड तन्मय हो जाता है । 
उस प्रकार से छुदीघें काल तक अतिशय शान्त 
निर्विकल्प समांधिं-खुख का अनुभव करो। इस 
प्रकार क्रमशा;-- 
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२६६ चित्तसंबोधने-- 
MTD N 


““वीणायां वासनायां तु चतो गलति सत्वरम्‌। 
aurat शीतसन्तत्यां ब्रह्मचाइमकणो यथा॥” 
५ इति वासिष्ठादिष्टरीला वासनाजयेन चेतो- ` 
नाशेन चोचां भमिकामाथेरुह्य तामधिवस । 
तथा च महाभाग्योदयं.महादाच्योदयं महोद 
य॒मात्मानमापादय | ga 
“वासना के क्षीण हो जाने पर चित्त भट 











गल जाता हे, हे त्रह्मन! शीत-पुज्ज के क्षीण 
हो जाने पर जैसे हिम-कण ( पाला का अश) 
गल जाता हे ।” 

इस प्रकार वशिष्ठ जी के द्वारा कथित रीति 
से वासना के जीतने और चित्त के क्षीण हो 
जाने से उच्च भूमिका को प्राप्त कर के उसमें तुम 
निवास करो । उस तरह से महाभाग्यदाली महा 
चतुर और महान्‌ उदय- ( बृद्धि ) सम्पन्न अपने 
को बनाओ । | 
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रे चित्त ! चिन्मये ब्रह्माणि नितरामेवं 
निमज्य चिन्मयं भव । वासनाधिक्यादेवं नि- 
मड्क्तुमसमथळ्वेत सर्ववृत्तीनां इठतोनिरो- 
धात्मकेन समाधियोगेन तथा कु प्रयत्नमा- 
धत्स्व । विषयाकारवृत्तीः साहसेन निरुन्धि । 


तत्र खेद मा कुरु । झखिन्न भूत्वा टिदट्टिमवद्‌- ` 





~ ` य प; ¬ = क कक 


अरे चित्त ! इस प्रकार चेतन्यमय ब्रह्म सें 
अच्छी तरह निम्न ( लीन) हो कर चैतन्यमय 
हो जाओ । यदि वासनाओं की प्रचुरता से ऐसे 
तन्मय होने में तुम असमथ हो, तो समस्त 
चित्त-वृत्तियो का हठ-पूवेक निरोध कर के योगा- 


. भ्यास की समाधिःप्रक्रिया से वेसा करने का 


प्रयत्न करो | साहस से विषय रूप चित्त-वृत्तिया 
का निरोध .करो। (उसमें खेद ( ग्लानि) मत 
करो । खिन्न नहीं हो कर के टिडिभ ( टिटिही 


R 
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२६८ चित्तसंबोधने- 


Taruna 9. 
TTT फेल फिल फिल UN 


गुरुतरसुयंम कुरे । 
“उत्सेक उद्धेयेद्वत्कुशाग्रणेकबिन्दुना | 
मनसो निग्रहस्तद्द्धवेदपरिखिदतः ॥" 
| “माण्डूक्यकारिका 
इति संसूचित टिट्रिभोपार्यानमनुस्सृत्य धेय 
धारय । नेरन्तर्येण तापर्यए चाभ्यास कुरु। 
लयवित्तेपकषायरसाखादा: समाधिप्रतिवन्धका | 
नाम का पक्षी) की तरह जी-तोड़ परिश्रम करो | 
“कुश के अग्रभाग से एक एक बिन्दु के द्वारा 
जैसे समुद्र की वृद्धि होती है ही बिना खेद 
किये अभ्यास से मन का निग्रह ( संयम ) होता 
है ।” “झाण्ड्क्योपनिषत्‌” 
इस प्रकार से सूचित टिट्टिम की कथा का स्मरण: 
कर के धैय धारण करो । निरन्तर तत्परता से , 
अभ्यास करो । . लय, Ada, कषाय और रसाः 
स्वाद ये दोष समाधि के प्रतिबन्धक हैं यह जानो | 
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शान प्रकरणम्‌ | । - २६६ 


0660 00 0 ~~. ~~ 


हाते विद्धि । समाध्यभ्यासकाले तदाक्रमणे 
सति उपायेन सहसा तदतिक्रमण कुरु । तत्‌ 
परतन्त्र मा यू: । यदि तत्परवशं स्याः, तहि 
महनीयं समाधिपदमधिरोटु त्वं कदाऽपि न 
प्रभविष्यसि । ननु केनोपायेन तदतिक्रमणं 
स्यादिति Say गोड़पादीयं वचनम्‌ 
“लये सम्बोधयेचितं विक्षिप्तं शमयेत्पुनः । 
समाधि के अभ्यास काल में उन लय आदि दोषों 
के आक्रमण होने पर उपाय के द्वारा बल-पूर्वक | 
उन्हें दबा डालो । उनके अधीन न रहो । यदि 
उनके अधीन होगे तो अत्यन्त श्रेष्ठ समाधि के 
TR तुम कभी आरूढ़ नहीं हो सकोगे । यदि 
कहो कि किस उपाय से उसका उल्लंघन किया 
जाय तो गौड़पादाचार्थ के वचन को खुनो-- 
“इस ज्ञान के अभ्यास और वैराग्य के द्वारा . 
लय सें अर्थात्‌ सुषुसति में लीन चित्त को जगावे 
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३०० _ चित्तसंबोधने-- 


सकषायं विजानीयात्समग्राप्त न चालयेत्‌ ॥ 
नांऽस्वादयेत्सुखं तत्र निःसङ्गः प्रज्ञया भवत्‌। 


त्‌ आत्मा के विवेक-ज्ञान से युक्त करे । फिर 
कामों के भोग के लिये विक्षिस चित्त को शान्त 
करे । ( ऐसे वार बार अभ्यास करने वाले योगी 
का चित्त लय से जगाथा गया और विषयों से | 
निवृत्त किया गया और समभाव को भी नहीं | 
प्रात, किन्तु मध्य अवस्था वाला है) तब वह कषाय 
( राग) दोष-युक्त है ऐसा जानना । जब चित्त 
समभाच की प्राप्ति के सम्सुख हो तब उस समभाव 
प्रास चित्त को विचलित नहीं करना चाहिये अर्थात 
विषयों के aga नहीं करना चाहिये | 
समाधि-अवस्या में जो सुख प्राप्त होता है 
उसमें योगी को आसक्त नहीं होना चाहिये किल । 
विवेक-युक्त बुद्धिसे उससे निःस्पृह रहना चाहिये। 
निश्चल हो कर भी जब कभी चित्त बाह्य विषय 
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शान प्रकरणम्‌ । ३०१ 
निश्चल निश्रराचित्तमेकीकुर्यात्रयत्नतः ॥इति 
एवं प्रतिबन्धको मूतान्‌ लयादीच्‌ विजिय 
वृत्तिनिरोधात्मकं समाधिपदमसम्पज्ञातमनि- 
शमधिवस। तथा च नितरामुचतरां ज्ञानभू- 
मिकामधिष्ठित भव । अनेनास्पर्शयोगेन यो- 
गिदुद्शेन सुयोगिनाँ भयनाशकेन कुयो- 
गिना तु भयजनकेन च जीवन्मुक्केरनतिशय- 
में निकलने लगे तब उसे समाधि रूप प्रयत्न से. 
आत्मा में ही लबलीन करना चाहिये ।” इति 
इस तरह प्रतिबन्धक स्वरूप लय आदि को 
जीत करके व्रत्ति-निरोध स्वरूप असप्रज्ञात नाम 
के समाधि-पद में सदा आरूढ़ रहो । वैसे सुचारु 
रूप से ज्ञान की उच्चतर भूमिका पर आरूढ़ हो 
 जाओ। योगी के भी दुज्ञेय सम्यक्‌ योग करने 
` बालों के लिये सय-नाशक और विपरीत योग 
करने वालों के लिये भय-प्रद इस अस्पशे स्स 
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- ३०२ चित्तसंबोधने-- 
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मनुपममतिमात्रसुकृतलम्यञ विलक्षणं पुख ` 
दवदुलेभसुपलभस्व | | 

स्वस्थं शान्त सनिवाणमकथ्यं gag 
तम मिदमुपलभ्य aga: .कृतकृत्यो 
अव । एवं नित्यनिरन्तरनिवासनानि वृत्तिक 
निविकल्पकसमाधिसुखरूपोबच्चतर भमिकालाभ 


` पयन्तमभ्यासाहुपरमं मा काषीः । ज्ञानी सन्न 


` योग के द्वारा असीस, अनुपम और प्रचर घम 
लभ्य, देव-दुलभ सुख का लाअ करो | 

. “अपने में अवस्थित, शान्त, मोक्ष-युक्त 
अकथनीय जो उत्तम सुख है” उसे प्राप्त कर के 
नित्य सुखी हो कर कृतकृत्य हो जाओ । इस प्रकार 
नित्य, निरन्तर, वासना-रहित, चृत्ति-रहित, 
विकल्प-रहित समाधि-सुखरूप उच्चतर भूमिका 
लाभ पन्त तुम अभ्यास से उपरति ( निवृत्ति ) 
सत करो। तुम ज्ञानी हो कर- भी अहंकार नहीं 
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शान प्रकरणम | ३०३ 


पि त्वमल भावमङत्ववसुचचोचतर भूमिकारोह 
णाथ पानःपुन्यनाभ्यासपरो भव । 

अथ चताहशोतरभूमिकालाभस्तव 
भवउ मा वा भवतु, ज्ञानोदयबलादिव तव 
सवाण कमाण समूलं विनाशमेष्यान्ति । 
तदुक्तम्‌ 

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छियन्ते सर्वसंशयाः । 


करके कमिक उच्च-उच्चतर भूमिका के आरोहण . 
करने के लिये बार बार अभ्यास करने में तत्पर 
रहो । 

फिर भी इस प्रकार की भूमिका का लाभ 
तुम्हें हो अथवा नहीं भी हो किन्तु ज्ञान-उदय के 
प्रभाव से ही तुम्हारे सारे कम समूल विनष्ट हो 
जायगे। वैसा कहा गया है- 

“जो परे (मूल प्रकृति) है उसके भी परे अर्थात्‌ . 


सबके परे जो शुद्ध. ब्रह्म है उस ब्रह्म फे सम्यक्‌ 
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A चास्यकर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥” 
हाते TAP” 

“चानामिः सर्वकर्माणि अस्मसात्कुरुतेऽञ्ञेन ।” 
हाते च “भगवदीताः 

आत्मेकलज्ञानमुदित तदुदयसमकाल- 

मेव प्रज्वलितो ज्वलनः काष्ठानीव, प्रारब्धा- 
तिरिक्नानि सवीण्यपि कर्माणि भस्मसात्‌ 


ज्ञान होने पर हृदय की ग्रन्थि का भेदन हो जाता 


है, समस्त संशय छिन्न हो जाते हैं, जीव के 
समस्त कमे क्षीण हो जाते हैं ।”इति “मुण्डक” 
“हे अजन ! ज्ञानरूपी अग्नि समस्त कमी 

को भस्मसात्‌ कर देती हे ।” 
इति च “भगवद्गीता 
उदय-प्रास आत्मा का एकत्व ज्ञान अपने 


उदय होते ही, प्रज्वलित अग्नि जैसे काष्ठों को 


जला डालती हे बैसे ही प्रारब्ध के अलावे समस्त 
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| LL AN १९% ९७ % ७९% मैं. Riki ० 
Pu vv SASS re, Ss 
WAAN annen 
AAN 


ऊरुत । प्रारध तु भोगेनेव शाम्यति त 
स्माज्ज्ञानोदयमात्रेण तस्य न नाशः। महाः 
भागमहावलत्रह्मनिष्वरिष्ठेरपि प्रारब्धं कर्म 
निवतयितु न शक्यंते । तस्मादुपभोगेनेव 

तत्‌ क्षपय । यथाप्रारव्धं व्यवहर व्यवहारानु 

| कूल gag तत्‌ | व्यवहारहतुप्रारब्धमदाज्ज्ञा- 

| निनां व्यवहारभेदः स्यात्‌। व्यवहारभेदेडपि | 

कर्मों को भस्मसात्‌ करता है। आरप तो भोग 
करने से ही नष्ट होता हे । इस लिये ज्ञान के उदय- 
सात्र से उनका नाश नहीं होता है। महा भाग्य- 
शाली महा बलशाली ब्रह्म-निष्ठ महा पुरुषों से भी 
पारव्ध कमे निवृत्त नहीं किया जा सकता है । अतः 
उपभोग कर के ही उसे नष्ट करो । यदि वह. कर्म 

| तुम्हारे व्यवहार के अनुकूल हो तो उसका MET- 
JUN व्यवहार करो । व्यवहार के हेतु जो प्रारब्ध 
हैं उनके भेद से ज्ञानियों के व्यवहार में भी सेद 
२० 
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३०६ चित्तसंबोधने-- 


AAA TST TATA OT IAOEE ib TT aa" 
FP Tr २७ जकच ` SO 
Ns 


न ज्ञानभेदः, ततश्च न मोक्षभेदः । 
तदुक्तम्‌ 
प्रारव्धकमनानाताद्बुद्धानामन्यथाऽन्यथा। 
aga तेन area भ्रमितव्यं न पणिडतेः॥ 
स्वस्वकमानुसारेण वतेन्तां ते यथा तथा । 


n b 


होता है अर्थात्‌ एक ज्ञानी के व्यवहार से दूसरे ' 


ज्ञानी का व्यवहार भिन्न होता है किन्तु व्यवहार 
के भेद होने पर भी ज्ञान का भेद नहीं होता हे 
ओर उससे मोक्ष का भी भेद नहीं होता है। 
वैसा कहा गया हे -- 
भिन्न भिन्न प्रारव्ध कर्मा के होने से 
ज्ञानियों का भी भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार 
होता है, इससे ज्ञान के सम्बन्ध में विद्वानों को 
भ्रम नहीं करना चाहिये । 
अपने अपने कमो के अनुसार ज्ञानी लोग भी 


. जैसे तैसे व्यवहार करें ( उससे कुछ हानि नहीं | 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । | ३०७ 


अविशिष्टः सवबोधः समा मुक्रिरिति स्थितिः” 
इति ` पञ्चदशी” 
कृष्णी भोगी शुकस्सागी नृपो जनकराघवो । 
वसिष्ठः कमेकर्ता च पञ्चैते ज्ञानिनः समाः ॥? : 
क “रार 
हे ) किन्तु समस्त ज्ञानियों का बोध (आत्मज्ञान) 
और भोक्ष समान है अर्थात ज्ञान और मुक्ति की 
विभिन्नता किसी की नहीं है यही स्थिति है ।? 
॒ इति Caaan” 
कृष्ण भगवान्‌ मोगी थे, सुखदेवजी त्यागी 
पुरुष थे, जनक तथा रासचन्द्र ये दोनों राजा थे 
ओर वसिष्ठजी कमकाण्डी थे, किन्तु ये पांचों 
समान ज्ञानी थे अर्थात इन लोगों के प्रारब्धा 
। नुसार व्यवहार भिन्न भिन्न हैं किन्तु तत्त्वज्ञान | 
में किसी का विभेद नहीं है, सबका ज्ञान समान 
है।” इति च। 
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३१० 2 चित्तसंबोधने-- 





तेषां व्यवहारेकरूप्यं न कदापि भवितुमहेति 


कर्मनानात्वादेव । अनेकरुपमन्योन्यभिन्ने 
व्यवहारं विवेकं वा समाधि वा gig ते 
सर्वे5पि ज्ञानिनः समा मुक्ताश्रेति बोद्धव्यम्‌। 

व्यवहारप्रधाना विवेकप्रधानाः समाधि- 
प्रधानाश्रेति ज्ञानिनो जीवन्मुक्ताखिविधा 


हैं। अलग अलग कमे रहने के हेतु से ही उन 


लोगों का एक प्रकार का व्यवहार कदापि नहीं हो 
सकता है। वे लोग अनेक प्रकार के परस्पर वि- 
भिन्न व्यवहार था विवेक अथवा समाधि करें 
किन्तु सबके सब समान ज्ञानी हैं और समान 
रूप से वे सुक्त हैं अर्थात्‌ ज्ञानियों के ज्ञान और 
मोक्ष में विषमता नहीं हे यह जानना चाहिये। 

आचाये ऋषियों ने जीवन्सुक्त ज्ञानियों का 
तीन प्रकार से विभाग किया हैं--व्यवहारः 
प्रधान, विवेकप्रधान और समाधिप्रधान । व्यव- 
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विभज्यन्ते मुनिभिराचायैँ; । स्वखसस्कारा- 
चुरूपभनकरूप व्यवहरन्ति व्यवहारिणः 
केचित्‌ । सवत्र सर्वदा सम्यरन्रह्मवीक्षणपरा 
अन्ये जीवन्ति विवेकिनः । तथा चान्ये के- 
चिन्नियनिरन्तरसमाधिनिष्ठा वर्तन्ते । व्य- 
वहारे विवेके समाधो च कृतं कमेव कारणं 
` केवस्यभाजां ज्ञानिनामिति वस्तुगतिः । aa 
. हारप्रधान कुछ ज्ञानो लोग अपने अपने संस्कार 
के अनुसार अनेक प्रकार के व्यवहार करते हैं। 
दूसरे विवेकप्रधान ज्ञानी लोग सर्वत्र सदा ब्रह्म- 
. ज्ञान में लबलीन रह कर जीवित रहते हैं और 
वैसे समाधिप्रधान कुछ ज्ञानी लोग नित्य निर- 
न्तर समाधि में निष्ठाशील रह कर वतेमान 
हैं। किया हुआ कमे ही जीवन्सुक्त ज्ञानियों के 
व्यवहार का, विवेक का और समाधि का कारण 
होता है यही वस्तु-स्थिति है। ब्रह्मज्ञान से ज्ञान 
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विद्यया तत्समकालमेव ब्रह्म मावमुपगतानां 

प्रबुद्धानां कमणा वा समाधिना पा न किथि 

दस्ति प्रयोजनं न वा हानिः | 

यथोक्त . | 

“न तस्य कृतेनाथों नाकृतेनेह कश्चन | 

नचास्य सवभतेषु कश्चिदथव्यपाश्रयः ॥” 

इति भगवद्दीता' 

“समाधिना कमेकदम्बकेवा, 


के समकाल में ही ब्रह्मभाव को प्राप्त ज्ञानी पुरुषों 

को कमे से अथवा समाधि से कुछ भी प्रयोजन 

या हानि नहीं हे । जैसा कहा गया हैं-- 
“ज्ञानी पुरुषों को कुछ करने से मतलव नहीं 

है, नहीं करने से भी कुछ मतलव नहीं हैं, समस्त 

भरतो में उसको किंसो वस्तु का कुछ भी सहारा 

नही है | इति “भगवद्गीता” 


“है बदरीश भगवन्‌ ! समाधि से अथवा 


चित्तसंबोधने-- 


PU NAS 
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loo हन्छ) mua NI SEE Pu 


Isa हीयेत न तस्य किञ्चित्‌ । 
विलासमात्रं बदरीश युष्मद्‌ 
भङ्गस्य कमोण्यथवा समाधिः ॥” 
इति च श्रीबदरीशस्तोत्रम” 
तथा च प्रार*धफलककमेप्राबल्याल्ली 
लान्यायन खलु तषां तत्र प्रवृत्तिः । विक्षेप 
समाधयः खलु मनसोऽवस्था भेदाः। इन्द्रिय 
सस्पशेशून्यानां ब्रह्मभुतानां तेषां विक्तंप- 
समाधिभिः को नाम दानिलाभो । 


कम-पुज्ञ से भक्तजनका न तो कुछ बढ़ता हैं और 
न घटता है, कसे या समाधि दोनों आपके भक्त 
के लिये विलासमात्र अर्थात्‌ लीला मात्र हैं ।” 
इति च ““श्रीबदरीशस्तोत्र” 
इस प्रकार प्रारव्ध-संपादक कमे के अनुरोध 
से लीला रूप से ही उनकी उसमें प्रवृत्ति होती है। 
विक्षेप ओर समाधि ये दोनों ही मानसिक अवस्था 
विशेष हें । इन्द्रिय और मनके स्पशसे शून्य ब्रहम- 
भावको प्राप्त उन ज्ञानियोंका विक्षेप ओर समाधिसे 
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३१४ - चित्तसंबोधने-- 


eff ` रित rah 


उक्त [६ 
“विक्षेपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम । 
विक्षेपो वा समाधि मनसः स्याड्िकारिणः ॥” 
इति ` पञ्चदशी” 
एवं सत्यपि वस्तुतत्वे लोकसंग्रहार्थम- 
वश्यं कर्म कतेव्यं ज्ञानिभिरपि नोपरतवृत्ति- ` 
भिर्भेवितव्यं तेरिति केचित्‌। अथ स्वार्थवा | 
हानि और लाभ क्या होते हैं क्याँकि कहा हे- 
“जिस लिये सुरे ( आत्मा को ) विक्षेप नही. 
होता है इस लिये मेरी समाधि भी नहीं है, विक्षेप 
| अथवा समाधि ये दोनों अवस्थायें विकारी जो 
Tg हे उसके होते हें ? इति qaaa” 
इस प्रकार को वस्तु-स्थिति रहने पर भी लोक- । 
शिक्षा के लिये ज्ञानी पुरुषों को भी अवश्य कर्म 
करना ही चाहिये । कम करने से उन्हें निवृत्त नहीं 
होना चाहिये ऐसा भी कुछ लोगों का मत है । 
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| पराथ वा कर्म कतु ज्ञानिनो नाधिकारिण:, 
चशानिनः खलु तत्राधिकारिणः राग एव 
ATI, स कदापि न विदुषां भवित॒महीति, 
ततो न Reg कस्यचिदपि कमणः प्रसङ्गः, 
` ततश्च समाविनिष्ठेः सवदा भवितव्यं IR- 
सन्ये । हन्त ! इन्त ! भ्रान्तिमूलकाविमो 
दावापे पक्षापीति विजानीहि। “कर्म कुरु, 
दूसरे लोगों का मत है कि अपने लिये या दूसरों 
के लिये कसे करने के अधिकारी त्रह्म-ज्ञानी पुरुष 
नहीं हे, ब्रह्म-ज्ञान से रहित व्यक्ति कर्म करने के 
अधिकारी हैं, कर्म का बीज राग हे, ज्ञानी पुरुष 
को राग कभी नहीं रह सकता है इस लिये ज्ञानी 
पुरुषों को किसी प्रकार के भी कर्म करने का अव- 
, सर नहीं है अतः उन्हें सदा समाधि-निष्ठ रहना 
चाहिये । बड़े खेद की बात है कि ये दोनों पक्ष 
भ्रमसूलक हें, यह तुम जानो । “कम करो' 'समाघि | 
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समाधि कुरु” इति ये नियमाकेङ्कराच्‌ विदुषो 
विधित्सन्ति, ते हि नूनं शासरहस्यानभिन्ञा 
भ्रान्ताः । शाखत्रानुभवावप्रकृष्ट स्थालेते पाथि 
सञ्चरन्त्युभयवार्दनोऽपि ते । तढुक्कम्‌- 
“RITA तव प्रशान्तमनसः- 
क स्नानाशनादाक्रेया-. 
मात्रे गात्रावधारकेशधिक्रतिरिः 


करो' इस प्रकार से ज्ञानी पुरुषों को जो नियमबद्ध 


करना चाहते हें वे निश्चित रूप से शास्त्र के रहस्य 


से अनभिज्ञ भ्रान्त हैं। उक्त दोनों प्रकार के भी. 


वे वक्ता शास्त्र के अनुभव से दूर हैं और स्खलित 
माग पर हैं अर्थात्‌ दोनों का कथन ठीक नहीं हे। 
वैसा कहा गया है- 

“प्रशान्त चित्त वाले तु तत्त्व ज्ञानी पुरुष 
के शरीर को कायम रखने वाले स्नान, भोजन 
आदि कमे मात्र में अधिकार है यह कोई कहते 
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ज्ञान प्रकरणम्‌। ३१७ 


Aa 
कार्य कम जगद्धिताय सततं 
तेनेति चात्र AÀ, 
दाभ्याश्च स्खलितं यतो विधिरयं- 
| विज्ञ भवेन्नाज्ञवत्‌ ॥ 
बृद्रीवल्लभ को विधिस्त्वाये हटू- 
| Ii नियन्तुं प्रभुः, 
AD अन्य लोग कहते हैं कि तत्त्वज्ञानी को भी 
संसार की हित-कामना से कतेच्य कमं सदा 
करना चाहिये मैं इस विषय में कहता हूं कि दोनों 
गलती पर हैं क्योंकि अज्ञानी पुरुष की तरह 
थह विधान ज्ञानी पुरुष में लाग नहीं हैं । 
हे बद्री-प्रिय ! आप में निश्चल बुद्धि रखने 
वाले पुरुष के शासन करने में कोन विधि वचन 
लाग्‌ हो सकता है ! अर्थात्‌ कोई भी लाग नहीं 
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३१८ चित्तसंबोधने-- 


AA ALAN NT LO NN NN AN Aa 45 हर EA rr विकी 


i 
1 





MEA PELAN 


कर्माययावर तदिधारायेषया 
| धन्यानि लोकस्य सः 
ग्रश्रान्त सुमहान्सथह RIIT 





पाश्वे जगड्िस्मरन्‌ 
ध्याने मजतु वा समं इयमपि 
स्वच्छन्दवा्ता हे वित्‌ 


इति “श्रीबदरीशस्तोत्रम्‌ 
संस्कारवशात्कमोण वा समाधी वा 


होता हे । लोगों के उद्धार करने की इच्छा से वह 

. ग्लानि-रहित हो कर लोक-मान्य अत्यन्त महत्त्व- 

पूणे कमो का आचरण करें अथवा जगत को भूलते 

| हुए यहां हिमालय पवेत पर ध्यान में लीन रहें, 

दोनों ही समान हैं क्योंकि तत्त्व-झानी पुरुष किसी 
प्रकार के भी व्यापार करने में स्वतन्त्र हें ।” । 

इति “श्रीबदरीदस्तोत्र 

इस शरीर के पतन (विनाश) पर्यन्त ज्ञानी 
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कक RN ज्ञान प्रकरणम्‌ । | ३१६ 
यथारुचि देहपतनावधि प्रवतेन्ते प्राब्राः । 
तार्‌ तयोरन्यतरस्मिन्नियन्तुं न प्रभवति 
| किमपि प्रमाणम्‌ । निस्त्रेगुण्ये बह्ममागें विचः 
रतां महात्मनां को नाम विधिव निषेधो वा। 
केनापि वा हेतुना कमेकरणासमर्थ खलु TA- 
विदां शरीरामिति ये qa, तानुपहसन्ति 
चाचायाः । 55 
पुरुष तो सस्कारवदा करम में अथवा समाधि 
में इच्छानुसार वतमान रहते हें । उन दोनों 
में से किसीमें भी नियमपूर्वक ज्ञानियोंके प्रति व्य- 
वहार करनेके लिये कुछ भी प्रमाण नहीं हे । नि- 
स्त्रेगुण्य मागे पर विचरण करने वाले महात्माओं 
के लिये क्या विधि ( कर्तव्य ) हे अथवा क्या 
निषेध ( अकतव्य ) हे। ब्रह्मज्ञानी पुरुष का 
शरीर किसी हेतु से कर्म करने में असमर्थ हे यह 
जो कहते हैं उन्हें आचार्य लोग हसते हैं । 
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 “तत्तबोधं क्षयं व्याधि मन्यन्ते ये महाधियः । 
तेषां प्रज्ञाऽति विशदा क तेषां दुःशकं वद्‌॥? 
, इति पञ्चदशी 
ष्ट्रा दुःखशत दयाद्रितमना 
लोकस्य लोके भव- 
तत्तज्ञोऽपि तमुधीषुरथचेत्‌ | 
sila कर्माश्रमस्‌ । 


“जो महा बुद्धिमान्‌ पुरुष । तत्त्व बोध को. 


` “क्षयरोग? मानते हैं उनकी बुद्धि बड़ी विलक्षण 
है, कहो उनके लिये दुःसाध्य क्या है ! | 

इति “पञ्चदशी'” 

लोगाँ.के संसार में होने वाले सैकड़ों दुःखों 

को देख दयाद्र चित्त हो कर तत्त्व-ज्ञानी व्यक्ति 

भी उसके उद्धार करने की इच्छा करते हुए यदि 

कमे करने के उपयुक्त आश्रम करें तो, हे बद्रीपते ! 
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SRNR जा यम ३२१ 
बन्य धन्यमतीव azai- 
धन्यस्य बद्रीपते । 
नो यक्ष्माभवदीक्षणं हतबलं | 
यनापटु IT: ॥” 
इति च श्रीबदरीशस्तोंत्रम? 
ततश्च कमणि वा समाधो वा यथेच्छ 
गवतन्ता प्राज्ञप्रवराः, न तत्र मोक्तसतत्तानां ` 
उनका शरीर अत्यन्त धन्य है, धन्य से भी अत्यन्त, 
अछ है! तत्त्व-ज्ञान तो यक्ष्मा रोग नहीं हे कि 
जिससे नेत्र तथा शारीर की शक्ति क्षीण हो कर 
वह कम करने में असमर्थ हो जाय ।” 
इति च “श्रीबद्रीदास्तोत्र” ` 
उस तरह के हेतु. रहने से कर्म सें अथवा 
समाध में अपनी इच्छा-के अनुसार तत्त्व-ज्ञानी. 
री हैं। उने: मोक्ष-तत्त्व को प्राप्त करने: 
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३२२ | चित्तसंबोधने-- 


तेषां कोऽपि नियमः, मोक्षाथ न किञ्चिदपि 


_ तेरनुष्टीयते, सकलमपि लीलाकेवल्यमेव ते- 
पामनुष्टानभिति राद्वान्तः । 

तथा त्वमपि ज्ञानवान्‌ यथा स्वप्रारब्ध 
व्यवहत्य वा समाधाय वा स्वकीयं कालं 
नय। रागद्व्षाभासो पुरस्कृत्य व्यवहरन्नपि 


वालों को उसमें कोई नियम नहीं हे । उन बालों को उसमें कोई नियम नहीं है। उन तत्त्व- 


ज्ञानी पुरुष से मोक्ष के लिये किसी का अनुः 
छान नहीं किया जाता है। उनका अनुष्ठान तो 
सिफ लीला मात्र है यह सिद्धान्त है । 

वैसे तुम 'भी तत्वज्ञानी हो, अपने प्रारव्ध के 


अनुसार व्यवहार कर के अथवा समाधि कर के | 
अपने काल को बिताओ । रागाभास तथा ar _ 
भास ( दग्ध बीज की तरह जो अंकुर-जनक न . 


हों ऐसे राग-द्रेष ) को रख कर सांसारिक व्यव- 


हार करते हुए भी तुम मोक्षभागी ही होते 
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ज्ञान प्रकरणम | ३२३ 


त्वं मोक्ष भागेव भवसि, नामोक्षभाक। er 


SWAT ससारहेतू, नाहढावाभासरूपा 
विति बिद्धि । 


तदुक्त भगवता वसिष्टेन-- 
“ रागद्रेषभयादीनामनुकूल चरन्नपि । 
अन्तर्ग्योमवदत्यच्छः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥” 
इति “ वासिष्ठम्‌’ 


PRT न अमन अमन 


हो, संसारी नहीं होते हो। दृढ़ जो राग और 

ईष हैं वे संसार के हेतु हैं, जो दृढ़ नहीं हैं बैसे 

आभास रूप राग-दू ष ससार के हेतु नहीं हैं यह 
जान लो । भगवान वसिष्ठ ने वैसा कहा हे-- 

` राग, द्वेष, भय आदि के अनुकूल आच- 

रण करते हुए भी आकादा की तरह भीतर जो 

अत्यन्त निमेल हें वह जीवन्सुक्त कहे जाते हें ।” 
| इति “वासिष्ठ? 
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ay चित्तसंबोधने — 


किञ्च महामहिमशालिनां जीवन्युक्का- 


नामपि यावजीवं रागद्वेषयोसन्िचन्धनस्थ 


च व्यवहारस्य तयो न भवतीति सुविदितं 


पुराणवेदिनाम्‌। देहप्रहाणकालीनं दीतहव्य- 
मुनिवचनं यद्वसिष्ठनेवोक्क तदत्र दृष्टान्तरूप- 


मिदं श्रूएु-- | 
` राग नीरागतां गच्छ द्वेष निदोषतां जज । 
किन्तु महा प्रभावशाली जीवन्सुक्तो के 'भी 


जीवन पर्येन्त राग, LA और तन्सूलक व्यवहार 
का क्षय नहीं होता हे यह पुराण वेत्ताओं को 
भली भांति विदित हे । देह के पतन समय का 


_ वीतहव्य मुनिका वचन जो वसिष्ठजी से ही कथित 
है वह यहां दृष्टान्त रूप से दिया गया हे इसे 


सुनो- | 


“है राग! तुम-अब अपनी रागता अर्थात्‌ 


राग रूपता का पारत्याग करो । हे हष! तुम 'भी 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ | पापा ति A 
` भवद्यां सुचिरं कालमिह प्रक्रीडित मया ॥” 


इति “वासिष्ठम्‌” 

एव यथा कथमपि यथाप्रारब्ध जीवि 
तशेषमतिवाद्य विमुक्तः सन्‌ विदेहकेवल्यभा 
l प्रारधशेषपरिक्षये हि तव शरीरप 
रिक्षयः, ततश्रात्यन्तकी ग्रशरीरमुक्रिः । 


अपनी द्वेषता अर्थात्‌ द्वेषरूपता का परित्याग करो, _ 


इस ससार में आप दोनो के साथ मैंने बहुत 
समय तक खेल किया |? इति “वासिष्ठ” 

इस . प्रकार जैसे तैसे प्रारञ्ध के अनुसार 
जीवन के रोष भाग को बिता कर विशिष्ट रूप 


से सुक्त हो कर विदेह कैवल्य भागी बनो। प्रारव्ध 


से प्राप्त शरीर के नाश होने पर तुम्हारे शरीर 
का परिक्षय और तब आत्यन्तिक अशरीर मोक्ष 
अर्थात्‌ बिना शरीरकी मुक्ति मिलेगी। इस शरीर 
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३२६ चित्तसंबोध्रने-- 





sa शरीरस्य तु परि्तयेऽवेद्याकामकर्मणा 


मभावात्‌ पुनः शरीरग्रहणं तव न स्यात्‌ । 
तथा विदेहृकेवस्येन साचादनह्मसूतो भव। 
संसारस्पशशून्यमानन्दघनं नित्यं निरातिशयं 
पुनरावृत्तिरहितं स्थानमास्थाय तत्र स्वम- 
RA नितरां विराजस्व, नितरां मोदस्व । 
तदुक्तम्‌ 


के क्षय होने पर अविद्या, कामना और कमो के - 


अभाव हो जाने से तुम्हें शरीर का ग्रहण फिर 
नहीं करना पड़ेगा । उस प्रकार के विदेह कैवल्य से 
साक्षात्‌ तुम ब्रह्म रूप बनो । संसार के संपर्क से 


शून्य आनन्द घन, नित्य, असीम, आवा-गमन- 


रहित स्थान को प्राप्त कर के अपनी उस महिमा में 
सुचारु रूप से विराजमान रहो, खूब सुखी रहो 
वेसा कहा गया है- 
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जान प्रकरणम्‌ । ३२७ 


Di oT Pu Yu 


sr rue Yr 


यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्क ताहगेव भवति । 


एवं सुनावजानत ग्ात्मा भवात गातम ॥ 

| इति कठ० 
अथ ब्रह्मावंद्यया [नेरखाविद्यानाँ SRI- 
वदा [के लक्षणामांते ayl ब्रह्मविदां 

तु अह्मपित्त स्वसंवेद्य, न परसंवेद्यमिति पि 
“हि गौतम ! जैसे पवित्र जल अर्थात्‌ गंगा- 
जल में मिला हुआ साधारण जल भी वैसा ही 
शुद्ध हो जाता है, वैसे आत्मतत्त्व के ज्ञाता मुनि 
का जीवात्मा 'भी परमात्मा में मिल कर परिशुद्ध 
हो जाता है।” इति “कठ०” 
यदि कहो कि ब्रह्म-ज्ञान से जिनका अज्ञान 


विनष्ट हो गया हे वैसे ब्रह्मवेत्ता का क्या लक्षण 
है तो सुनो । त्रत्मवेत्ताओं का ब्रह्म-ज्ञान तो अपने 


आप जानने योग्य है, दूसरों के जानने योग्य नहीं 
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द्वान्तः । ब्रह्मविद्या, तअयुक्वा निवाणुनिवृ 
तिश्च न शक्यते प्रत्यक्षयितुमन्यस्यान्येन । 
उक्तं हि-- 

“मोतो हि न पराषेद्यो मध्वाद्यास्वादसोरूयवत्‌ 
 इति। 
तथाऽपि वाह्येषमेराचरणश्च FAR 





है यह सिद्धान्त है। ब्रह्म-ज्ञान और ब्रह्म-ज्ञान- 


निबन्धन मोक्ष-छुख यह दूसरे का दूसरे के अनु- 
भव में आने योग्य नहीं है । कहा है-- 

“जैसे मधु ( सहद ) आदि के आस्वादन 
का सुखानुभव उसके आस्वादनकर्त्ता के सिवाय 
दूसरे को नहीं होता है वैसे ही मोक्ष रूप सुख 
' भी सुक्त पुरुष के स्वज्ञेय है दूसरे के. शेय नहीं 
होता है ।” इति | 
तो भी बाह्य धर्मो और आचरणां से अन्य 
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ज्ञानमहिमाऽनुमीयतेऽन्येन । अत पवोक्त 
श्रीभगवता भगवद्वीतासु-- 
RATIT का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम ॥” 
इत्यजुनप्रश्नस्योत्तरलेनस्थितप्र्ञस्य ज- 
लोग भी किसी की ज्ञान-महिमा का अनुमान कर 
लेते हें। इस लिये श्रीमगवान ने भगवद्गीता में - 
कहा हें 
“हे केशव ! JaA N स्थित स्थित-प्रज्ञ 
व्यक्ति की परिभाषा क्या हे अर्थात्‌ किसे स्थित- 
प्रज्ञ कहते हँ, स्थितधी ( स्थितप्रज्ञ ) व्यक्ति का 
भाषण क्या है, उनका बैठना और चलना कैसा 
है अर्थात्‌ स्थितप्रज्ञ का समस्त व्यवहार कैसा 
होता है।” 
इस प्रकार अजन के प्रश्न के समाधान रूप 
में ब्रह्मवेत्ता स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण कहा 
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विदो लक्षणम्‌ 


“प्रजहयति यदा कामान्सर्वान्पार्थं मनोगतान्‌.। 
आलमन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ 


दुःखेष्नुद्विममनाः सुखेषु विगतस्पृहः। 


वीतरागभयक्रोधः स्थितधी सुनि रुच्यते । 


यः सवत्राना भरनहस्ततताप्य शुभाशुभस्‌ | 


गया हे-- 

“हे अजन ! मनोगत समस्त कामनाओं का 
जब मनुष्य परित्याग कर देता है और अपने आप 
सन्तुष्ट रहता है तब वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। 

दुःखों के उपस्थित होने पर भी जिसका 
चित्त विचलित नहीं होता है, सुखों में जो 
निःस्पृह रहता है, जिसे राग,्रेष, भय और क्रोध 


नहीं हैं वह स्थितधी ( स्थितप्रज्ञ ) ज्ञानी कहा: 


जाता हे | 


जो व्यक्ति सर्वत्र स्नेह से रहित है, जो 
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नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रत्ञा प्रतिष्ठिता ॥” 
इत्यादि. 
अथ तत्रेव निरूपिता बरह्मावैदां स्वा- 
भावका गुणाः-- 
'अ्मानित्वमदम्मित्वमहिसा क्षान्तिरार्जवम । 
आचायोंपासनं शोचं स्थेथमात्मविनिग्रहः ॥ 


| सांसारिक सुख-दुःखों को प्राप्त करके न तो उससे 
खुश होता है और न तो उसका द्वेष करता है 
` उसकी प्रज्ञा ( ज्ञान ) प्रतिष्ठित ( स्थिर ) है।” 
इत्यादि 
त्रह्मवेत्ताओं के स्वाभाविक गुण का वहां पर 
ही निरूपण किया गया हे-'. 
“सान का परित्याग, ' दम्भ का परित्याग, 
हिंसा का परित्याग, क्षमा, विनम्रता, आचाय की 
उपासना, शरीर और भन की पवित्रता, स्थिरता, 
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इान्द्रयार्थषु वराय्यमनहङ्कार एंव च्‌ | 
जन्मसृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदशनंस्‌ ॥ 
असक्िरनंभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु | 
नित्यञ्च समाचित्तत्वामेष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥” 
₹त्यादयः | 
अथ गुणातीतस्य लक्षणञ्च तत्रेवोप- ` 
न्यस्तम्‌ 
सन का संथम, विषयों से इन्द्रियों का वैराग्य, 
अहंकार का अभाव और जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, , 
` व्याधि स्वरूप दुःख रूपी दोषों का अनुस्मरण | 
पुत्र, स्त्री, शह आदि में आसक्ति और स्नेह" 
नहीं रखना, अभिलषित वस्तु की प्राप्ति या अनिष्ट 
वस्तु की प्राप्ति दोनों में सदा ' समान चित्त 
रखना ।” इत्यादि 


इसके बाद गुणों से जो परे हैं उनका 'भी 
लक्षण वहीं पर कहा गया हे- 





. 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ | ३३ ३: 


प्रकाशञ्च परवृतिञ्च मोहमेव च पाणडव । | 
न दृष्टि सम्मवृत्तानि न निवृत्ताने कांक्षति॥ 
उदासीनवदासीनो गुणयो न विचाल्यते । 
रुणा Tara इत्येव योज्वतिष्ठाति नेत ॥ . 


समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाशमकांचनः। 


6 TSS aman 
“है अजन! सत्त्व-रज-तम इनके .कार्यभूत 


` ज्ञान-प्रवृत्ति-नोह के उपस्थित होने पर जो दष 


नहीं करते हैं ओर उनके उपस्थित नहीं होने से 
उनकी आकांक्षा भी नहीं करते हैं । 


उदासीन की तरह बैठा हुआ सत्त्व-रज-तम 
इन गुणों से जो विचलित नहीं होता है, उक्त गुण 


_ तो रहते ही हैं यह समझ कर जो स्थिर रहते हैं, 


अर्थात्‌ गुणों से जो नहीं हिलते हैं । 
- दुःख-सुख दोनों में जो समान रहते हैं, ..जोः 


. आत्म स्वरूप में अवस्थित रहते हैं ।. जिन्हें ढेला;' 


पत्थर और सोना सब: समात्न हैं। :जिन्हें. प्रिय 
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TARTAN धीरस्तुल्यनिन्दा्सस्तातिः॥” 
| इत्यादि 
अन्ततो देवीसम्पाततिश्च सुष्ठु सम्यगुप 
वणिता विमोच्षहेतुः- 
अभयं सत्तसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थितिः । 
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वायायस्तप आर्जवम्‌ ॥ 


अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनस्‌। । 


ओर अप्रिय दोनों तुल्य हैं, जिन्हें निन्दा और 


| 
| 
| 


अपनी स्तुति दोनों तुल्य हैं, जो धीर हैं ।” इत्यादि. 
आखिर में मोक्ष का हेतु देवी सम्पत्ति का | 


'भी सुचारुरूप से सम्यक्‌ वर्णन किया गया है- 
“निर्मेय रहना, अन्तःकरण की पवित्रता, 
ज्ञान और निष्काम कर्म में अवस्थिति, दान, 
न्द्रयं का निग्रह, यज्ञ, स्वाध्याय ( श्रुति-स्टति 
का अध्ययन ) तपस्या और ARRA | 
अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव, त्याग, 
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बान प्रकरणम्‌ । ३३ 


दया थूतेष्वलोलुप्वं मादेवं हीरचापलम्‌ ॥ 


तेजः क्षमा शतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता। 
भवन्ति सम्पदं देवीमाभिजातस्य भारत ॥” 
एत अगवढुक्का गुणा येषां स्वाभाविकाः खलु 


विद्यन्त, ते ज्ञानिनो बह्म॑निष्ठा इत्यनुमीयते । 
SCS SS 


शान्ति, पिशुनता ( चुगलखोरी ) का त्याग, 
प्राणियों में दया, विक्षेप का अभाव, कोमलता, 
लज्ञा और चंचलता का परित्याग | 
तेज, क्षमा, Ti, दारीर-मन की पवित्रता, 
द्रोह का परित्याग और अभिमान का त्याग हे . 
अजन ! जिन्हें देवी सम्पत्‌ प्राप्त है उनके इतने 
गुण होते हैं।” इति 
भगवान से कथित इतने गुण जिनके 
स्वाभाविक रहते हैं वे ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी'हैं यह अनु- 
मान किया जाता है। केवल - भगचदढ्वीता में ही 


` 
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न केवलं भगवहीतासु, अन्यास्वापे बह्ोषु 


स्मृतिषु श्रतिषु चेवं तत्र तत्र ब्रह्मविज्ञचणं 
सुष्ठु तिरुपितमिति जानीहि । तथा त्वमपि 
रे चित्त ! .तत्तारशब्रह्मांविन्चक्षाणलाक्षितं भव 
चिप्रम्‌ । 
इति शस्‌ । 
रह्मेवेदमसृतं पुरस्ताद्‌ 
FA पश्चाद्रह्म दक्षिणश्चोत्तरेण | 


नहीं किन्तु अन्य बहुत सी स्ति ओर ag 


यों में भी स्थान स्थान पर 'ब्रह्म ज्ञानी पुरुष के 


लक्षण का विद्वद रूपसे निरूपण ( कथन ) किया 


गया हे यह जानो। अरे चित्त ! . वैसे तुम भी , | 


शीघ्र ब्रह्मज्ञानी के उन लक्षणों से युक्त हो जाओ। 
न 77 

` यह असृतरूप ब्रह्म ही पूर्व दिशा में है; 

अह्य ही पश्चिम दिशा में है, दक्षिण दिशां तथा 
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RA विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥ 
` हाते ' मुण्डक०” 


“ANI, RAMPS 





हातै वित्तसंबोधने ज्ञानप्रकरणं समाप्तम॥ 
® शुभस्‌ ® 
{ 





उत्तर दिशा में ब्रह्म ही है, ऊपर और नीचे फैला 
हुआ ब्रह्म ही है यह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही विश्वरूप 
है। इति “मुण्डकोपनिषत्‌ 

' इति चित्तसम्बोधन समास ॥ 
oO 
७ शुभम्‌ ® 


श अ 
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